राजस्थान पुरातन बचनन्‍्थमाला 
[ राजस्थानी - हिन्दी साहित्य-श्रेणी | 
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संचालक, राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 
जयपुर ( राजस्थान ) 
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प्रधान सम्पादकीय वक्तव्य 


चारण-कवियो का हमारे इतिहास में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन कवियो ने 
झपती श्रोजमई वाणी से सदा ही हमारा मार्ग-प्रद्शन किया है। चारणो में हजारो कुशल 
साहित्यकार हो गये है. जिन्‍्होने भिन्न-भिन्न विषयो पर रचना की है। चारणो का प्रसार 
मुख्यत राजस्थान, मध्यभारत और गृजरात में हुआ है श्र इन्ही देशो में चारण-साहित्य 
भी विशेष उपलब्ध होता है । 


प्रपनी काव्य-प्रतिभा और उज्ज्वल चरित्र से चारण हमारी जनता में आदरणीय 
रहे हैं ओर समय-समय पर देश-सेवा में भी अद्भुत्‌ उदाहरण प्रस्तुत करते रहे हे । महाकवि 
दुरसा झाढा, ईसरदास बारहठ, वाकीदास, मुरारीदान, महाकंवि सूर्यमल, कविराजा 
इ्यामलदास और केसरीसिंह बारहठ आदि हमारे देश के भ्रमुख चारण साहित्यकार माने 
जाते हे । ५ 

बाकीदास हमारे देश के एक महान्‌ कवि और इतिहासकार हो गये हे । अ्रपनी 
काव्य-प्रतिभा से ही उन्होने एक निर्धत चारण-कुल में जन्म लेकर जोधपुर के राज्य-दरबार 
में सर्वोच्च सम्माननीय झ्रासन प्राप्त किया था । महाकवि बाकीदास की कांव्यात्मक रचनाएँ 
वाकीदास-प्रन्यावली के नाम से तीन भागों में काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 
हो चुकी हैं ओर इनके देखने पर कवि के काव्य-कोशल की सराहना करनी पडती है । 


राजस्थान के निष्प्राण नरेशो ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी की श्रधीनता बिना ही युद्ध के 
स्वीकार कर ली थी । वाकीदास एक राष्ट्रीय विचारो के कवि थे और इसलिये उन्होने श्रपनी 
रचनाओ में राजस्थानी नरेशो को श्रग्नेजी शासन स्वीकार करने के कारण प्रताडित किया 
था। “शआ्रायो अगरेज मुलकरे ऊपर” श्ीरपपक महाकवि का गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध 
हो गया है भौर हाल ही में हुई खोज द्वारा महाकवि वाकीदास की श्रन्य राष्ट्रीय रचनाओ 
की जानकारी भी मिली है। 


कवि होने के साथ ही वाकीदास एक इतिहासकार भी थे । प्राचीन काल में काव्य- 
लेखन इतिहास-लेखन से भिन्न नही समझा जाता था। यही कारण है कि प्राचीन काल के 
कई कवि इतिहासकार भी माने जाते हे श्रौर कई इतिहास-प्रन्थ पद्य में ही मिलते हे । 
भमहाकवि सूयेमल रचित “वशभास्कर” नामक ऐतिहासिक काव्य-ग्रन्थ इस कथन का एक 
अ्रच्छा उदाहरण है। 

महाकवि बाकीदास की इतिहास-विषयक कृति “वाकीदासरी ख्यात” राजस्थानी 
गद्य में लिखी गई है । राजस्थान का पूर्ण क्रमक इतिहास तैयार करने में यह रचना एक 
ग्राधार-ग्रन्थ के रूप में सहायक हो सकती है । महाकवि बाकीदास को इतिहास का अच्छा 
ज्ञान था और समय-समय पर वे झ्पनी जानकारी को सक्षिप्त विवरण के रूप में लिपिवद्ध 
करते रहे थे । 


राजस्थान के सुप्रसिद्ध विद्वान श्रीयुत्‌ प० नरोत्तमदासजी स्वामी ने “बाकीदासरी 
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स्वात के विवरणो को क्रमवद्ध किया है । राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर 
(89]98४४997 (07७79) हि838970॥ 77876) के उद्देश्यो में एक प्रधान उद्देश्य 
राजस्थान के प्राचीन साहित्य को प्रकाण में लाने का है। तदनुसार “राजस्थान पुरातन 
ग्रन्वमाला' के अन्तर्गत इस ग्रन्थ को प्रकाशित किया जा रहा है। विद्वदज्जनों के सम्मुख 
इस ग्रन्धरत्व को प्रस्तुत करते हुए हमें विश्येप प्रसन्नता का अ्रनुमव हो रहा है । 


राजस्थान पुरावत्त्वान्वेपण मन्दिर, जयपुर, | कि जिनाविजेय 
दीपावली पव॑ं, २०१३ वि० समान्य सचालक 


अस्तावना 
राजस्थानी भाषा का ऐतिहासिक गद्य-साहित्य ओर ख्यात 


राजस्थानी में प्राचीन गद्य प्रभूत मात्रा में पाया जाता है। ऐतिहासिक गद्य उसका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रग है। प्राचीन ऐतिहासिक गद्य की ऐसी प्रचुरता असमिया को छोड कर 
भारतवर्ष की किसी प्रार्य-भापा में नहीं मिलती । असमिया भारत की प्राज्यत्म भाषा है तो 
राजस्थानी पाश्चात्य-तम । 


राजस्थानी के ऐतिहासिक गद्य के भ्रनेक रूप हैँ, जेसे रख्यात, वात, वसावल्ी, पीढिया- 
वल्ली, पद्टावढ्ती, विगत, हकीगत, हाल, याद, वचनिका, दवावेत आरादि । खझुयात इतिहास को 
कहते हैं । वात में किसी व्यक्ति या जाति या घटना या प्रसंग का सक्षिप्त इतिहास होता है । 
ख्यात बडी होती है और वात छोटी । वसावदछी श्र पीढियावढी में पीढिया दी जाती हैं, 
जिनके साथ में व्यक्तियों का सक्षिप्त या विस्तृत परिचय भी प्राय रहता है। पद्टावढोी में 
जागीरदारो के पट्टे श्र्थात्‌ जागीरो का विवरण रहता है। जेनो की पद्टावलियो में विविध 
गच्छी के पट्टघर श्राचार्यों की पीढिया और उनका सक्षिप्त परिचय होता है। विगत का श्वर्थ 
विवरण है। हकीगत और हाल में किसी घटना या प्रसग का विस्तृत वर्णन होता है। याद 
याददाइत को कहते है । वचनिका श्रौर दवावेत ऐतिहासिक काव्य होते हें । इनमें गद्य-वाक्यो 
के युग्म होते हें जिनकी तुर्कें मिलती जाती हे । वचनिका में साथ में पद्य भी मिश्रित होता है । 
सबसे प्राचीन वचनिका चारण शिवदास की बनाई हुई “अ्चत्दास खीचींरी वचनिका' है, जिसकी 
रचना स० १४६० के लगभग हुई थी । दूसरी महत्त्वपुूर्णं वचनिका खिडिया शाखा के चारण 
जग्गा की बनाई हुई 'राव रतन महेसदासौतरी वचनिका' है, जिसका रचनाकाल स० १७१५ के 
लगभग है । 

विविध जातियो की वशावत्िया भाट, मथेर झादि लिखते रहे हँ । जैन वशावक्ियों के 
१०-१५ बडे-बडे पोथे श्री श्रगरचन्द नाहठा के सग्मह में हें। बच्छावत वशावल्ली श्रादि कई 
वद्यावत्तिया तो इतिहास के लिये बड़ी महत्त्वपूर्ण है । जैन श्रीपूज्य लोगो के “दफ्तर' श्रर्थात्‌ 
पत्र-सग्रह ( 0७००0708 ) भी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक गद्य की कृतिया है । 

विविध राज्यो की पीढियावल्या प्राचीनकाल से लिखी जाती रही है, पर उनमें से 
ग्रधिकांश अब उपलब्ध नही । ऐसी कुछ कृतिया बीकानेर के अनूप सस्क्ृत पुस्तकालय जैसे कई- 
एक सम्महो में विद्यमान है । 

सत्रहवी शताब्दी में सम्राट श्रकवर हुआ । उसे इतिहास से बड़ा प्रेम था। उसके 
शासन में इतिहास-लेखन को बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | राजपूत राजाओो को भी उससे प्रेरित - 
किया और तब से राज्यो की ओर से नियमित ख्यातें लिखी जाने लगी । इस समय उपलब्ध 
ख्यातें सनहवी शताब्दी से ही झारम्भ होती है । 

राजकीय ख्यातो के लेखक राजकीय कमंचारी, पचोछी धझादि लोग थे। पर कई 
व्यक्तियों ने स्वतन्त्र रूप से भी ख्यातें लिखी । इनमें नैणसी, दयालदास भौर वाकीदास के नाम 
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विद्येप महत्त्वपूर्ण है। इनकी ख्यातों का महत्त्व ऐतिहासिक ही नही, किन्तु साहित्यिक भी है । 
तीनो ही कृतिया प्राचीन राजस्थानी गद्य की श्रत्यन्त प्रौढ श्र उत्कृष्ट रचनाएँ कही जा 
सकती है । 

व्यात' के दो प्रकार किये जा सकते हूँ -- 

(१) जिसमे सब्यय या लगातार इतिहास हो, जैसे दयालदास की ख्यात | 

(१) जिसमें अलग-भ्रलग वातो' का सग्रह हो, जंसे नेणसी की ल्यात । 

वाकीदास की स्यात दूसरे प्रकार में अ्रन्तरभू त होती है, पर नैणसी की स्यात से वह 
भिन्‍न प्रकार की है। नैणसी की व्यात की 'वातें' वडी-बडी हे जो कई पृष्ठो तक चलती है । 
उनको क्रम से लगा देने से सबूग इतिहास वन जाता है। पर वाकीदास की वातें'- छोटे-छोटे 
फूटकर नोटो के रूप में हे। लेखक को जब जो वात नोट करने योग्य मिली, उसने तभी उसे 
नोट कर लिया। उनमें कोई क्रम नहीं है। क्रम से लगाने पर भी उससे शूह्ूव लावद्ध और 
सक्ग इतिहास नही बनता । श्रधिकाश बातें दो-दो श्रथवा तीन-तीन पक्तियों की ही हूँ । पूरे 
पृष्ठ तक चलने वाली बातें कोई विरली ही है । 


#! बांकीदास 
बाकीदास आसिया शाखा के चारण थे । चारणो के दो भेद काछेला (कच्छ के) और 
मारू (मारवाड के) हे । आसिया मारू चारणो की एक शाखा है, जिसका आरम्भ श्रासा 
नामक व्यक्ति से हुआ । राजस्थान में वहुत पहले नाग जाति का राज्य था, जिसके स्मारक के 
रूप में नागौर, नागदा, नाग्रादरी, नाग तालाव आदि नाम अ्रभी तक चले आये है। आसिया 
चारण नागो के पोछ-पात (याचक) थे। नागो के बाद मारवाड में प्रतिहारो (पड़िहारो) का 
राज्य हुआ। आसिया पडिहारो के पोछपात भी रहे । पडिहारो के बाद राठोड मारवाड के 
स्वामी हुये । मारवाड के राव जोबवा ने आसिया पू जा को खाटावास गाव सासण मे दिया। 
उसके कनिष्ठ पुत्र माला को सिवाणा के स्वामी राठोड देवीदास ने भाडियावास गाव दिया । 
माला की नवी पीढी में वाकीदास हुये । 
१ पूजो, २. मालो, ३. वेरसल, ४. भीमो, ५. खेतसी, ६ वाथो, ७ सूजो, 
८ सगतीदान, € फर्तेसिंघ, १० वांकीदास, ११ भारतदान, १२ मुरारिदान (जसवन्त 
जसोभूपण के कर्त्ता) । 
« कविराजा वाकीदास का जन्म भाडियावास गाव में स० १८३८ में हुआ। उनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा पिता की देखरेख में हुई । सोलह वर्ष की अवस्था होने पर आगे शिक्षा प्राप्त 
करने के उद्देंब्य से वे रामपुर के ठाकुर ऊद्यावत अ्रजु नरविह के पास गये । अ्ज्‌ नरसिह ने जोध- 


पुर में उनकी शिक्षा का प्रवन्च कर दिया । बचपन में किये हुये अजु नर्सिह के इस उपकार को 
वे कभी नही भूले | * 


* एक दिन कविराजाजी महाराज मानसिह के साथ हाथी पर चढे हुए जा रहे थे। 
मार्ग में भ्रजु नरसिहजी मिले भ्रौर उन्होने पुरानी वातो की याद दिलाई । उस समय वांकीदास ने 
यह दोहा कहा --- 
माली ग्रीलम माय, पोख सुजर द्वुम पात्ियों । 
जिण-रो जस किम जाय, श्रत घणा वठा ही. झजा ।। 


(३) 


संवत्‌ १५६० में बाकीदास जोधपुर-नरेश महाराजा मानसिंह के गुरू नाथपथी झ्रायस 
देवनाथ के सपके में आये । उन्होने बाकीदास को महाराजा के सामने उपस्थित किया। महाराजा 
उनकी विद्या और कवित्व-शक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए शौर उन्हे लाखपसाव पुरुस्कार 
दिया, जिसमें उन्हे दो गाव भी मिले । आगे चलकर महाराज ने उन्हें अपना “भाषा-गुरु 
बनाया । महाराज उनका बडा आदर करते थे। राजस्थान के श्रन्यान्य दरवारो में भी उनका 
भ्रच्छा सम्मान था । 


महाराजा के व्यवहार से प्रसन्न होकर वाकीदास ने अ-जाची' ब्रत, श्रर्थात्‌ महाराजा 
को छोडकर और किसी से न मागने का ब्रत, ग्रहण कर लिया । एक वार उदयपुर के गुणग्राही 
महाराणा भीमसिंह ने उनको पुरुस्कृत करने के लिये अपने सरदारो को भेज कर वुलवाया पर 
उन्होने क्षमा-प्रार्थना करली । | 


सवत्‌ १८७० में जयपुर नरेश जगतसिह के साथ आये हुए कविवर पद्माकर का 
वाकीदास के साथ शास्त्रार्थ हुआ, जिसमे वाकीदास जयी हुए । 


बाकीदास का देहान्त स० १८९० में सावरण सुदी ३ को जोधपुर में हुआ । मातमपुर्सी 
के लिए महाराजा मानर्सह कविराजा के स्थान पर पधारे और उनके विपय मे ये मरसिये कहे--- 
सदु-विद्या बहु साज, वाकी थी वाका वसू। 
कर सूधी कवराज, श्राज कठी गो, झ्रासिया । 
विद्या कुछ विख्यात, राज-काज हर रहस-री ! 
वाका ! तो विण वात, किण शभ्रागक मन-री कहा ? 


( अनेक साजो वाली सुन्दर विद्या वाकीदास के कारण 'वाकी' थी। हे झ्ासिया [ 
है कविराज उसे 'सीधी' (भ्रपनी बकिमा से हीन) करके तू कहा चला गया ? 


कुल-विस्यात विद्या की, राजकार्य की, लालसा की और आ्रानद की मन की बातें, 
है बाकीदास ! आज तेरे बिना किसके भागे कहे ? ) 


बाकीदास बडी स्वतन्त्र प्रकृति के और स्पष्ट वक्‍ता पुरुष थे। राजपृताने के राजाशओो 
का बिना युद्ध के श्रग्रेजो की भ्रधीनता स्वीकार कर लेना उनको बहुत श्रवरा और इसके लिये 
उनको उन्होने बुरी तरह फटकारा । इस सवध में उनका यह गीत बहुत प्रसिद्ध है -- 
आयो अगरेज मुलक रैं ऊपर, श्राहम लीवा खेच उरा। 
घरिया मरे न दीघी धरती, धरिया ऊभा गई घरा॥ 
फौजा देख न कीधो फौजा, दोयण किया न खक्ठा-डल्ठा । 
खवा खाच चूडे खावद-रे उशहि-ज चूडे गयी यक्ा॥ 
छत्रपतिया लागी नहें छाणत, गढपतिया धर परी गुमी । 
वल्ू नहेँँ कियो बापडा बोता, जोता-जोता गई जमी |! 
दुय चत्र मास वादियो दिखणी, भोम गई सो लिखत भवेस । 
पूणगों नहीं चाकरी पकडी, दीधो नहीं मडठो देस ॥ 
वजियो भलो भरतपुर-वाढो, गाजे गजर घजर नभ-गोम । 
पैला सिर साहब-रो पडियो, भड ऊ्भे नह दीधी भोम ॥ 


(४) 


महि जाता, चीचाता महर्ाँ, श्रे दुय मरणु-तणा श्रवसाण । 
राखो रे कीहिक रजपूती, मरद हिंदू की मुस्सलमान ॥। 
पुर जोचाण, उद॑ंपुर, जैपुर, पहु थारा खूटा परियाण । 
आके गयी आवसी श्रांके, वाक श्रासल किया वखाण ॥ 


[ श्रग्नेज देश पर चढकर झाया । उसने (सबके) पराक्रमो को खीच लिया। पृथ्वी 
के स्वामियों ने मरकर पृथ्वी को नही दिया । पृथ्वी तो उनके खडे-खडे ही, उनके जीते-जी ही 
(अग्रेज के अधिकार में) चली गई । ः 

अग्रेज की फौजो को देखकर किसी ने फौजें नही सजायी | शात्रुओ को टूक-टूक नहीं 
किया । विधवा स्त्री पुवंपति के चुडे को फोडकर दूसरे के घर जाती है, पर यह पृथ्वी, पूर्व-पतियो 
के जो पूरे चूडे पहने हुए थी, उन्ही चूडो के साथ श्रग्नेज के घर गई । 


राजाओं को इसका दुख नहीं लगा। गढ़पतियों की पृथ्वी गुम हो गई। सस्या में 
वहुत होते हुए भी ये बेचारे वने रहे, जरा भी वल नहीं दिखाया। उनके देखते-देखते पृथ्वी 
चली गई । 

मराठा दो-चार मास लडा तो सही। उसकी मूमि भी चली गई । पर यह तो भावी 


का लेख था | पर उसने दासता तो नही स्वीकार की और न अपने हाथो भ्रपना मराठा देश 
अन्रेजो को सौंपा । 


भरतपुर का राजा भी श्रच्छा लडा। तोपो की गर्जना हुई जिसकी घूम श्राकाश और 
पृथ्वी में छा गई । पहले श्रग्रेज का सिर कटकर ग्रिरा फिर उसका कटा । वीर ने खडे-खडे, 
जीते-जी, भ्रपनी भूमि नही दी । 

भूमि जा रही हो या कोई स्त्री सकट में चिल्ला रही हो - मरने के लिये ये दो अवसर 
है। प्ररे हिन्दू श्रयवा मुसलमान कोई तो मर्द वबनो और राजपूती की रक्षा करो 


है जोवपुर, उदयपुर और जयपुर के स्वामियो | तुम्हारा वश समाप्त हुआ । भाग्य के 
अंको (लेख) से गई हुई यह भूमि अब भाग्य के श्रको से ही वापिस आवेगी (तुम्हारे वल पर 
नही) । आसिया वाकीदास ने यह ठीक वात कही है । ] 


वाकीदास आशुकवि होने के साथ साथ अनेक भाषाओ्रों के ज्ञाता भी थे। राजस्थानी, 
च्रजभाषा, सस्कृत और फारसी के वे अ्रच्छे विद्वान थे। इतिहास में उनको वडी रुचि थी । वे 
उत्तिहास-सम्बन्धी विषयो का निरन्तर सग्रह करते रहते थे। 'वाकीदास-री ख्यात' उनके इसी 
इतिहास-प्रेम का फल है । 

एक बार ईरान का एक शाही सरदार भारतवर्ष की सैर करता हुआ जोधपुर पहुँचा । 
उसके साथ भारत सरकार का एक मुझी भी घा। उस सरदार ने जोवपुर नरेश से शर्ज 
परवाई कि आपके यहा इतिहास का अच्छा विद्वान हो तो में उससे मिलना चाहता हे । 
महाराजा ने वाकीदास को उनके पास भेजा । सरदार उनसे वातचीत करके वडा प्रसन्न हुआ । 
उसने महाराजा को कहलवाया कि इतिहास का ऐसा विद्वान मेरी दृष्टि में दूसरा नही आया; 
ईसन मेरी जन्मभूमि है, परन्तु ईरान के इतिहास का ज्ञान इनको मुझसे भी अ्रधिक है ॥ 


(५) 


वाकीदास की जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक कहानिया है, जिनमें से कई-एक का 
' संग्रह नागरी-प्रचारिशी सभा, काशी, द्वारा प्रकाशित बाकीदास ग्रथावलीं, भाग १-३, की 
अस्तावनाम्रों में किया गया है । 


बाकीदास की कृतियों के नाम इस प्रकार है-- 


॥ १ सूर-छतीसी, २ सीह-छतीसी, ३ सुपह-छतीसी, ४ सुजस-छतीसी, ५ सिघराव-छतीसी, 
-६ हमरीट छतीसी, ७ कुकवि-बतीसी, ८ विदुर-बतीसी, & धवलपचीसी, १० वचन-विवेके-पचीसी, 
११ क्रपण-पचीसी, १२ दातार-बावनी, १३ सतोप-बावनी, १४ कायर-बावनी, १५ वीर-विनोद, 
१६ भुरजाछ-मूपण, १७ जेह्व-जस-जडाव, १८ मोह-मर्देन, १६ नीतिमजरी, २० चुगल-मुख- 
चपेटिका, २१ कृपण दर्पण, २२ बैंसक-वार्ता, २३ वैस वार्ता २४ मावडिया-मिजाज, २४५ 
भमाल-नखसिख और २६ गंगालहरी | ये २६ कृतिया वाकीदास ग्रथावली के तीन भागो में प्रका 
शित हो चुकी है । इनके भ्रतिरिक्‍त इनकी निम्नलिखित श्रप्रकाशित रचनाये बताई जाती है-- 


१ कृष्णचद्विका, २ विरहचद्विका, ३ घमत्कारचद्विका, ४ चद्र-दूषण-दर्पण, ५ मान- 
गशो-मडन, ६ वैशाख-वार्ता-सग्रह, (ऋतु वर्णन), ७ महाभारत का श्रनुवाद, ८ प्रकीर्णंक गीत, 
£ रस श्रौर अलकार का एक ग्रथ, १० वृत्तरत्नाकर भाषा (छदग्रय) । 

पर इनका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रथ ख्यांत है, जो श्रव प्रकाशित हो रहा है । 


बांकीदास-री झ्यात 


ख्यात में लगभग २००० वातो का सग्रह है। ये बातें छोटे-छोटे फुटकर नोटो के रूप 
में हे । लेखक को जो कोई बात महत्त्वपूर्ण लगीं, उसे उसने नोट कर लिया। श्रधिकाश वातें 
दो तीन श्रथवा चार पवितयो की हे । दो-तीन पृष्ठो तक जाने वाली बातें कोई बिरली ही है। 
ख्यात के सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री ओमकाजी लिखते हे-- 


“पुस्तक बडे महत्व की है । “'ग्रथ क्या है इतिहास का खजाना है। राजपुृताना के 
तमाम राज्यो के इतिहास-सम्बन्धी श्रनेक रत्न उसमें भरे पडे है ।*“'उसमें राजपुताना 
के बहुघा प्रत्येक राज्य के राजाओो, सरदारो, मुत्सहियो श्रादि के सम्बन्ध की श्रनेक 
ऐसी बातें लिखी हे जिनका अ्रन्यत्र मिलना कठिन है । उसमें मुसलमानों, जैनो श्रादि 
के सम्बन्ध की भी बहुत सी वातें हे। अ्रनेक राज्यो और सरदारो के ठिकानो की 
वशावलिया, सरदारो के वीरता के काम, राजाओं के ननिहाल, कु वरो के ननिहाल 
आदि का बहुत कुछ परिचय है । कौन-कौन से राजा कहा-कहा काम आये, यहः भी 
विस्तार से लिखा है । श्रनेक राजाओ्रो के जन्म और मृत्यु के सवत, मास, पक्ष, तिथि 
आदि दिये हे ।” [ पुरोहित हरिनारायणजी के नाम श्रोफाजी का पत्र, बाकीदास- 
ग्रथावली, भाग ३, की प्रस्तावना में प्रकाशित, पृष्ठ, ६-७ ] 


/इस भकार ख्यात-साहित्य में वाकीदास की ख्यात का स्थान श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रामाणिकता 
की दृष्टि से वह राजस्थान की शअ्न्यान्य सभी ख्यातो की श्रपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। 


(६) 
प्रस्तुत संस्करण 


नैससी, दयालदास और वाकीदास की ख्याते राजस्थानी भाषा की प्रथम कोदि की 
गद्य-रचनायें है । इतिहास की दृष्टि से भी वे अन्यान्य ख्यातो की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 
मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि इन तीनो के सुसपादित सस्करण प्रकाशित किये जाय । इस 
सम्बन्ध में कार्य का आरम्भ भी मेने कर दिया था, पर वह पूरा नहीं हो सका। श्रव वांकीदास 
की स््यात का यह सस्करण मुनि श्री जिनविजयजी की कृपा से पाठको के सामने आ रहा है । 
हपे की वात है कि वाकी दोनो ख्यातो का भी प्रकाशन-कार्य आरम्भ हो चुका है । 
वैशासी री ख्यात श्री वदरीप्रसाद साकरिया द्वारा सपादित होकर राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर के 
ही नत्त्वावधान में मुद्रित हो रही है। दयालदास की ख्यात का एक श्रश मेरे माननीय मित्र 
डा० दशरथ शर्मा तथा मेरे भूतपूर्व शिष्य श्री दीनानाथ खन्नी हारा सपादित होकर प्रकाशित 
हो चुका है। श्री खत्री ने वाकी अ्श के वहुत बडे भाग को भी सपादित कर डाला है और 
क्राशा है कि सपूर्ण ग्रथ निकट भविप्य में ही प्रकाश में आ जायगा । 
वाकीदास की ख्यात से मेरा परिचय डाक्टर तासीतोरी के सूचीपत्र से तथा श्री ओक्राजी 
के उल्लेखो से हुआ । जब मेने स्थात के सपादन का विचार श्रोझाजी पर प्रकट किया तो उन्होने 
तुरन्त उसकी एक हस्तभ्रति, और उसकी अपनी प्रतिलिपि, दोनो मेरे हवाले कर दी | 
श्रोफाजी की यह हस्तप्रति मारवाडी लिपि में पतले पीले कागज पर लिखी हुई है। 
उसे जोवपुर के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय मुशी देवीप्रसादजी ने उनको तय्यार करवाकर दी थी । 
उसी की प्रतिलिपि उन्होंने श्रपने उपयोग के लिए देवनागरी लिपि में करवाई थी । इस सस्करण 
का सपादन इसी प्रतिलिपि के श्रावार पर किया गया है। मूल हस्तप्रति से भी शझावश्यकता- 
नूसार सहायता ली गई है। 
वाकीदास ने ख्यात की इन बातो का सग्रह विना किसी क्रम के किया है । उनसे कोई 
शुखलावद्ध वृतान्त नही वनता । एक ही व्यक्ति के सम्बन्ध की बातें शअ्रनेक भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर आई है। कई-एक बातें पुनरावृत्त भी हुई हे, अर्थात्‌ दुवारा-तिवारा भी श्रा गई है | 
श्री ओभमाजी के शब्दों में--- 
“परन्तु उसमें कोई क्रम नही है। एक बात मालवे की है तो दूसरी गुजरात की श्रौर 
तोसरी कच्छ की । इस प्रकार एक महासागर सा ग्रथ है । * एक राज के ताल्‍्लुक की 
वाते सती पचास जगह आ जाती है । [पुरोहित हरिनारायणजी के नाम ओकाजी का पत्रा] 
क्रम के इस अभाव के कारण ग्रथ की उपयोगिता बहुत कुछ नष्ट हो जाती है । 
किसी व्यवित के विपय में जानकारी प्राप्त करनी हो, उसे खोज निकालना सहज नही होता,. 
इसके लिये सारा अ्रथ टटोलना पडता है । श्रोफाजी ने वातो को क्रमवद्ध करना चाहा पर यह 
कार्य हो नहीं पाया। वे लिखते है- 
“उसको कऋ्रमबद्ध करना बड़े परिश्रम का काम है श्रौर श्रनेक पुस्तकें पास रखने से 
क्रमबद्ध हो सकता है । [ उक्त पत्र ]” 
वातो को क्रमवद्ध करने के लिए वस्तुत राजपूताने के समस्त राज्यों श्र ठिकानों के 


इतिहास की जानकारी अनिवायें है | राजपुताना ही नही, मराठा, सिख, मुसलमान, जैन श्राचार्य, 
जैन श्रायक झादि के इतिहास का ज्ञान भी वसा ही आवश्यक है । 8 


(७) 


ग्रथ वास्तव में उपयोगी हो सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सपादक ने ख्यात का 
संपादन करने के पूर्व वातो को क्रम से लगा देना भ्रत्यन्त आवश्यक समझा। इतिहास का 
विद्वान न होने के कारण उसे पग-पग पर कठिनाइयो का सामना करना पडा, पर उन पर 
-विजय पाने का भरसक प्रयत्न किया गया । फिर भी कई स्थानों में गलतिया हुई हो, यह सम्भव है । 
अन्त में कुछ बातें ऐसी भी रह गई जिनके ठीक स्थान का निर्णय नही हो पाया। उनको अन्त में 
"फूटकर वातो में अस्पष्ट बातो का शीर्षक देकर रख दिया गया है । 


ख्यात में अधिकाश बाते राजपूतो के इतिहास से सम्बन्ध रखती हैँ। उनमें भी राठोड़ो 

'से सबद्ध बातों की सख्या बहुत बडी है । क्रम लगाते समय सबसे पहले राजपूतों से सबद्ध सामान्य 
“बातो को देकर फिर उनकी विविध शाखाओं के राज्यो को एक-एक करके लिया गया है | सबसे 
पहले राठोडो के जोवपुर राज्य को लिया गया है, फिर जोधपुर के ठिकानो को और फिर 

राठोडो के शन्यान्य राज्यो तथा ठिकानो को । राठोडो के पश्चात्‌ गहलोतो, यादवो, कछवाहो, 
चौहाणो आदि राजपूतो की श्रन्यान्य शाखाभ्रो को लियो गया है। राजपूतो के पश्चात्‌ मराठो, 
सिखो, मुसलमानो और अग्रेजो की बातो को स्थान दिया गया है । इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण तथा 
ओोसवाकू आदि जातियो श्र जैनो के गच्छी की वारतें दी गई है । आगे धामिक, भौगोलिक, तथा 

प्रसिद्ध व्यक्ति श्रौर वस्तुओ की बातें देकर भच्त में फूटकर वातें-इस शीर्षक के नीचे नीति 

सम्बन्धी वातें, दृह्मगीत आदि कवितायें त्था श्रस्पष्ट भौर अ्रधूरी बातो को रखा गया है | 


ख्यात के साथ हिन्दी अनुवाद और अनुक्रमणिका 47065 देने का भी विचार था। 
अनुक्रमरिका वास्तव में बहुत भ्राववरयक थी । पर यह अनुक्रमरिका बहुत बडी होती, स्वय 
अथ से भी बडी क्योकि ग्रथ में श्रादि से अन्त तक व्यक्तियो और स्थानों की भरमार है। यह 
काम समय-सापेक्ष था। पुस्तक बहुत दिनो से प्रेस में थी। ग्रथावली के सचालक मुनिजी 
महाराज ग्रथ को शीघ्र ही प्रकाशित कर देना चाहते थे अत्त वे अ्रनृक्तमरिका के तय्यार होने 
“तक ठहरने को राजी नही हुए । 


इस सस्करण को तय्यार करे में मुझे अनेक दिशाओं से सहायता मिली। भेरे 
भूतपूर्व शिष्य, और श्रव डूगर कालेज (बीकानेर) के इतिहास-विभाग के श्रध्यक्ष, श्री नाथूराम 
-खडगावत तथा मेरे दूसरे भूतपूर्व शिष्य, श्नौर अब फोर्ट हाईस्कूल ( बीकानेर ) के हिंदी और 
'इतिहास के शिक्षक, श्री दीनानाथ खत्री ने रूयात की सब बातो को श्रलग-अलग चिटो पर लिखा 
जिससे क्रम लगाने में सुविधा हुई। श्री अगरचद नाहटा ने श्रारम्भ से ही इस सस्करण की 
सय्यारी में श्रमिर्चि ली। पुरातत्त्व मन्दिर के उत्साही सहायक श्री पुरुषोत्तम मेनारिया ने 
इसके प्ूफो को देखा है । सभी वन्वुओ का हृदय से श्राभार मानता हूँ । 


यहा पर गुरवर स्वर्गीय श्री श्रोकाजी तथा मुनि श्री जिनविजयजी के पुण्य नामो का 
स्मरण भी में श्रावश्यक समभता हूँ, जिनसे श्रपने साहित्यक काये में, में निरन्तर प्रेरणा प्राप्त 


“करता रहा हूँ, और जिनकी कृपा के फलस्वरूप ही यह सस्करण प्रस्तुत और प्रकाशित हो 
सका है । 


वीकानेर, 


नवसन्तपच्रमी, स० २००६ 


राजस्थान भारती पीठ, 
| नरोचेंभदार स्वाथी 


वांकीदासरी स्यात 
[१] राजपूतांरी वातां 


१. धारा,उजीण, आबू परमारारा उतन। कर अल लोद्रवो, 
जायल खीचियारों उतन । कर 
नाडूलछ, सांभर चहुवाणारा उतन। वासगढ खख़ारा उतन। 
परवतसर दहियारो उत्न । वाभणवाहो वारडारों उतन। 
टूक-टोडो सोकखियारो उतन। दुरमाझ बूदी हाडारों उतन। 
मडोवर पडिहारारों उतन। जाछोर सोनिगरारों उतन। 
पाटण चावडारों उतन। चित्तौड मोरियारों उतन। 
ढाको गौडारों उतन। थोहरगढ ने खागीर काबारो उतन। 
करणाटक, कुकण, वगलाणो, कल्याणी मडाहड वेरांरों उतन। 

अणकी - टणकी राठोडारा उतन। हव्ववद - पाटडी झालारा उतन । 

आसेरगढ टाकारो उतन। साभत पाटवों हुलारों उतन । 
खेड गोयलारों उतन। करणेचो गढ कालमारो उतन। 


तारागढ गुडारों उतन। 
जागढ्ू्‌-रूण साखलारो उतन। 
बाधूगढ बाघेलारों उतन । 


२. मागछ्या मेहाजीनू पूजे। ई दा चामुडनू पूजे। 
देवरा नागणेचिया पूर्ज । गोगादे गुसाईजीनू पूज। 


३ 'मलीताथजीरा तेज-प्रतापसू” महेचा लिखे। “महादेवजीरा प्रतापसू” सोढा 
लिखे ' लिखमीनाथजीरा प्रतापसू” भाटी लिखे । 


[२] राठोडारी वातां 
राठौड़ारी खांपां 


४ राठोडारी खापा लिख्यते- 


अयलाण १ अहण २ करनोत ३ करमसोत ४ कलावत ५ 
कूंपावत कोटेचा.. काधरू ख़ापसा खोखर १० 


नरवर कछवाहारों उतन। 
दिल्‍ली तृवरारों उतन। 


वांकीदासरी ख्यात [ ५-१० 


गूजड़ गूगक गुडियाणा. गोगादें चाचगदे १५ 
* चाहडदे चांपावतव चालू चेडी छप्तिया २० 
जांगी जैतारणिया जैतावत डागी डगी र्ष्‌ 
ढोसीग दरकड़ देवराज धवेचा धाधक . ३० 
घूहड़ घृहडिया नाल्‌ पाता प्रनावत ३५ 
पीथड़ फीटक बीडा बूला भादावतत ४० 
मंडछा. माडणोत. मृकट मुहडा मूडाक्का. ४५ 
मृल्ठू मेडतिया. मैया मोडासिया राजग ५० 
राजपाल_ रादा रूपा छोला वाघेल.. प५ 
वाजा वानर बीकानेरिया वीजा वेगड ६० 
सतावत समरद सीमाछिया सीध सुपेहा ६५ 


सेहटा सोनवारिया हथूडिया सदर ६५९४ 


५ वाटडा १, दोटा २, कसूवलिया ३, खीया ४, फल्ठसूडिया ५, घारविया ६, 
गांवाणेचा ७ जे खापां राठौडारे मांहे छे । 

६ राठोड़ांरी तेरह साखारा नाव- घनसूरा१ , जछखरिया २, अभेपुरा ३, 
कपाछिया ४, वेरवदा ५, कुरहा ६, वरियोवस ७, जेंबत ८, वगढ्ठाणा ९, 
देण १०, वीर ११, अहर १२, पारक अथवा पारकर १३ ॥* 

७. सीहाजीरे फडेरा राठौड ज्यारी विगत- घूृहडिया १, मोट २, घाधल ३, 

महण ४, रांदा ५, आसल ६, वोला ७, पेथड ८, फीटक ९, कोटवो १०, 

मूया ११, जमानाकछू १२ जाजड़ा १३, सीधलू १४, जोगल १५, वादर १६, 

हार्थंडिया १७, उखोवा १८, जोरा १९, सोहड २०, चाचक २१, ऊहड २२, 

वेगड २३, डांगी २४, महडीसिया २५, मोहण २६, खीवसा २७, गुडाछ २८, 

खोखर २९, मूका ३०, वाढेल ३१, हाडा ३२, सीमाछिया ३३, क्रीतपाक्त ३४, 

छटाणिया ३५, वालाड़ा ३६, वरसूवक्तिया ३७ ।* 

राठौड़ारे जगमोहण पितर थेदू, पछे सायर पितर हुवो । 


आली १, मोहण २, उद्देपुर ३, जै तीन ठिकाणा गुजरातमे राठौड़ारा 
वावागढ कने है । 


० 6 


राठौड़ांरी पीढियां 


१० विजेचदरों राजा जैचंद १, दछ्-पागछो कहाणो। वरदायीसेन २, सेन ३, 
0४% का आज भााक्काायत क्या 222 5 क आ टावर म्क ाकमर पक मी मी 
+ डुनमें कई अेक नाम अशुद्ध हें । 


११-१८ ] राठौड़ांरी वातां' है 


सेतराम ४, सीहो ५, आसथान ६, धृहड ७, रायपाक्त ८, कान्हर ९, जाल- 
णसी १०, छाडो ११, तीडो १२, सलखो १३, वीरमदे १४, चूडो १५, रिंडमल१६, 
जोधो १७, सूजो १८, बाघों १९, गागो २०, मालदे २१, उर्दे्सिघ २२, सूर- 
सिंघ २३, गजसिघ २४, जसवतर्सिघ २५, अजीतर्सिघ २६, वखत्सिह २७, 
विजेसिंह २८, गुमानसिह २९, मानसिघ ३० । 
सीहोजी 
११, पालीसू सीहँजी कनवज जाय अन्ह॒नू टीको दियो, आप गोयंददाणी गढ वसायो । 

चालीस सासण दिया, वरस १७ राज कियो। 

पुरोहित साथ बेटा तीनू पालीमे मिलिया | 


आसथान 

१२ सीहाजीरे टीके आसथानजी, खेड गोहिलांरे परणिया पछे साला प्रतापसीनू 
कह्यों - डाभी थांहरे वडा ग्रासिया है, इणनू काढ देवो. पछे काढ दिया 
किताक दिना डाभी आसथानजीसू आय मिलिया डाभी डावा, गोहिल जीमणा. 
तकाई माथे मार खेंड लिवी डाभी - गोहिल जिण तछाई माथे मराणा उणरो 
नांव पापेछाई दियो, हमे उणमे गेहू हुवे छे । 

१३ आसथान सीहावत पाछी काम आयो । 

१४ आसथानजी सीहावतरे गोयलछाणी राज-लोक है *' 'साथ बेटी ईदी उछरगदे, 
राणा वूढारी बेटी, दहिया जमलनू परणायी हुती, उणसू अणवणत हुई, 
आसथानजीरा घरमे पेठी. जमलरा बेटा - बेटी साथ लिया आयी ही. ऊ 
दहियो खेडहीज मोटो हुयो. उण राठौडरो बेर लियो जिणसू दहियो तेरे 
साखरो तिलक कहावे । 

१५ बहू ईंदी उछरगदे, गोहिल जेमलनू परणायी हुती, राणा वूढारी बेटी, जैमलूसू 
वणियों नहीं, जद आसथानजीरा घरमें पैठी । 


। धूहड़ 

१६ धूृहड ईंदारो भाणेज आसथानजीरे टीक॑ वे घड़ी *** 'पड़ियारस्‌ कियो. 
धूहडनू चहुवाणा मारियो । ' 

१७ आसथानजीरा धूहडजी धूहडजीरा बेटारी विगत - रायपाछ महिरेलुण १ 
जोगाइत उडणो २ वेगड कटारमल ३ जाक गजउछाछ ४. क्रीतपाछ अतैउर- 
सिणगार ५ पेथड हाक-ववाढ ६ कहाणो । 

१८. सरगधरीरी कोढ्ू पाबूजीरो उतन. फलोधीरी कोकछू काम आया। 


१९ 


२१ 


२२. 


श्रे 


२४ 
र्५ 


२६ 
२७ 


२८ 


२५ 


३०. 
३१. 


वांकीदासरी ख्यात [ १९-३१ 
राठौड़ जोपसारे बेटारी विगत - सीधल १. ऊहड २. जोवबू ३ जोगो ४. 
राजग ५. मूल्ू ६। 
रायपाठ 
रायपाछ घृहडरे टीके. चहुवाणारों भाणेज । 
रायपाढ घृहड़ोतन्‌ चहुवाणा मारियो। 
रायपाक महिरेछ॒ण रा वेटारी विगत - कान्हराव पाटवी १ केल्हण २. रादो३. 
सूडो ४ मृपरों ५. वेहड ६ महणसी ७ थांथी ८। 
थांधीरे फिटक केल्हणरो कोटेचो | 
क्न्ह्‌ 
कनन्‍्ह रायपाछरे टीक भाटियारो भाणेज । 


कन्हरे वहू देवही सलखारी बेटी बेटा तीन - भीमकरण १ जालहूणसी २. 
विजपाल ३। 


दृहो- आधी घरती भीम आधी लोदरवे धणी। 
काकनदी छे सीम राठोडा ने भाटिया ॥ 


जालणसी 
जालणसी देवड़ारो भाणेज कन्हरायरे टीक॑ । 
जालणसी धाटो मारियो, मुलख्तानरी चोथ लिवी। 
छाडो 


छाडो जालरूणसीरे टीके गोहिलारो भाणेजो । 
सोढा कनासू डडरमें घोड़ा लिया भाटियानू पजाया । 


तीडो छाडावत सातलरूरी मदत अलाउद्दीनसू जंग कर काम आयो सिवाण। 
तीडा छाडावतरे तीव बेटा हुवा - कान्हडदे १ त्रिभुअणसी २ सरूखो ३। 


महेवा ,वर्गरे देसारो मालक. कान्हड़देने मार मलीनाथजी खेडरो राज लियो. 
कंवरपदे । 


३२-४८ ] राठोर्डॉरी चातां ध््‌ 


३२. 


रे 
३४ 


३५. 


३६ 


३७. 
३८. 


३९. 
, भाद्रेस माला रावक्री दियोडी हूँ। 


४१, 


हे 
४४३ 


४५, 


४६, 


८ छ का 


४८. 


सलखो 
तीडा छाडावतरे टीक॑. हुलारो भाणेज सलखो । 
तीडारे टीके चहुवाणारों भाणेज. बहू पडिहार रूपडिया राणारी बेटी । 
मलीनाथ जी रै तीन भाई, चौथा आप, वहन भेक विमलावाई, लोक वीवछीवाई 
कहे, घडसी रावल्लनू दीवी । 


मालो, जैतमाल, पडिहारारा भाणेज . वीरम, सोभत, उमरकोटरों धणी सोढो 
जिणरा भागणेज । 


मलीनाथ 
रावक मलीनाथ जसडारो भाणेज हो . नाम मालो हो . जोगी रतन रावक 
मलीनाथ कहे वतकायो जदसू मलीनाथ कहाणो । 


मालो ने महँवारों पीर, रूपादेरी मा सोढी चेंद्रावक, जगमालरी मावसी, इण 
री गोमती । 


करडियो, कांवछी, हासछी, घोडो जोड़ो - जे वसता वाले वदर मलीनाथजीनू 
डायज दीवी रूपादे परणाय । 


हरखू सांखलो बगड़ी हुवों मलीनाथजीरे परणियो पोकरण गुढो डायजे दियो। 


मलीनाथोत राठौड़ 
मलीनाथरो जगमाल, जिणरा पोहकरणा । 
जगमाल मालावतरे बेटो लांको, जिणरा वाडमेरा राठौड। 
महेवामें भाखर गायणो जठ कूपा मलीनाथोतरो रहणो हुवो . कूपारे मोलो हुवो। 
कूपारे वंसरा गायणेचा राठौड है । 
गांवणेचा राठौड कूपा मलीनाथोतरा हे । 


जैतमाल सलखावत 
जँतमाल सलखावतरे वारा बेटा, ज्यामें १ खीमकरण प्रतापीक हुवो, जिण 
सोढानू मार अडताछीस गाव रा रा दबाया । 
जेतमाल बाराही बेटानू कहो - जगमाल मोनू मारियो वो वैर विसार 
दीज्यो ने हाफाने सिवाणरी घाटी सूपी इशग्यारै जणा जुदा जुदा परदेसा 
जावज्यो जिणसू थारा जुदा जुदा ठिकाणा बधसी। 
जेतमाल सलूखावतरी बेटी ईंदो राणो उगमसी परणियों . मलीनाथजी तेरे 


४९ 


५० 


५१ 
ण्र्‌. 


ण्रे 


पड 
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बांकीदासरी ख्यात [ ४९-६१ 
तुगा भाजिया जद उगमसी मलीनाथजीरी भीड़ आयो हुतो । 


सोंवत सलखावत 
सोवत सलखावत, जिणारे वसरा सोहड़ । 


वीरम सलखावत 
वीरमजी जोइयासूं झ्गडो कर काम आया जोइयावाटीमें । 
घोडी आण समाधव घर असमाघ उपायी । 
वीरम सोढारो भागेज. जोइयारे वीठड़े गयो उठे मराणो। 


गोगादे १, देवराज २, जैसिंघ ३, वीजो ४, चुडाव ५, पाची ६, - वीरमरा। 
चूंडो बीरमओत 


चूडो वीरमरे पाट, मागालियारों भाणेज, मडोवर ले नागोर लियो, नाग्रोरमें 

चूडायोक्ो करायी लूखीजगछ रो घणी जलाल खोखरनवे भाटी केलण केहररे 
आय नागोर राड़ कीवी चूडोजी काम आया । 

चूडोजी नागोर काम आया, भाटी केलण खोखरसू वेंढ कर । 


चूडोजीरी बेटी हासीवाई, रिडमलूजीरी सगी वहन, राणा लछाखाने परणायी. 
भागेज मोकल | 

चूडाजीनू मार तुरकां नागोर लियो . पछे तुरकांगू मार राणे छाखे नाग्रोर 
रिडमलजीनू दीवों . जोधपुर सता चूडावतरी ठाकुराई . नागोररे गाव 
मूडवे राण लाखे लाखासर तत्ठाव नागोर करायो हो। 


वीरमदेओत 
करमसी १, सहसमर् २, केल्हो ३, - ञअ तीन गोगादे वोरमदेवोतरा बेटा । 
सतो चूंडावत . 


चूंडारे पाट सतो . दारू घणो पिये . राजरों काज भाई रणघीर चलावे। 
जठा पाछे टीकों रिडामलजीनूं दियो छरावासू तेड़ने । 


गांव वारी मह॒व दृूदावतनू सतराव चूडावत दीधी । 
रिडिमल चूंडाबत 


राव रिडमल चूडारे टीके, गहलोतांरो भाणेज . पीरोजखानस यद्ध कर राव 
रिडमल मारिया । 


« लोहा सोनयरारो बेठो सतो जिणनू जोघाजीरी बेटी सुंदरवाई प्रणाय राव 
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रिडमल सतानू पाली दीवी . नाइूलरा सोनगरा धणलासू चढ जाय मारिख्रा, 
ओवैर रिड़मलूजी पोती परणाय वाढियो । 

६२. राव रिडमल ४१ वार जैसक्कमेर मारियो जद भाटिया बेटी दिवी, रिडमलजी- 
नू राजा कहिया । 

.६३ रावजी रिडमल घणलासू जाय नाडोछरा धणी सोनगरा सारा मार नाखिया. 
रावजी या सोनगरारै परणिया हुता सोनगरों छालो रणधीररो . जैसक्कमेर 
परणीजण पधारिया जद छालानू जोधपुर आण जोघाजीरी बाई परणायी . 
वैर भागियो पाली पटे दीवी । 


६४. सवत १५०० चेत वद ६ गढ़ चित्तौड ऊपर चूक कर राण कृभ मारियो राव 
रिडमत्ठनू । 

६५ रिडमलजीनू चित्तोौड़ माथे चूककर मारिया सीसोदिय चूड लाखावत। 

६६. चूडा लाखावत सामल होय नरवद सरावत चित्तौड मार्थ रिडमलूजीनू चूक 
करायो । 

६७ भाटी सतो लूणकरणोत राव रिडमलजीनू चित्तौड चूक हुवो जद कास आयो। 

६८ भीवराज चूडारो जिणरे वसरा भीमोत कहीज । 


जोधो रिह्मलोत 


६९ राव रिडमलनूँ चूक हुवे चित्तोड माथे कवर जोधोजी तह्ैदटीसू निसरिया, 

*. चूडे लाखावत लारे लोक मेलियो, गजणरईर घाटे वेढ हुई जढं प्रथीराज डूदा 
वगेर जोधाजीरा रजपूत काम आया । 

७०. राव जोधो रिडमलरे पाट, देवड़ारो भाणेज सवत्त १४७२ रा वेसाख वद ४ 
बुधवाररों जनम, सवत १५१० जोघेजी राणारा थाणा उठाय घरती लिवी । 

७१ सोमेसर रावत लूणा कनेसू घोड़ा लिया, गुसाईजीरा कहणासू हरभू साखले 
जोधानू जीमण कियो. कह्मो म्हारी गोठरा मूँग थारा पेट-में इत्ते जित्ती 
जमी पे घोडो फेरसी उवा जमी थारी रैसी गूदोच ताई घोडा फेरिया । 

७२ चोकड़ी बिलाडासू राणारा थागा फटाया सोजत लिवी । 


७३ रावजी जोधोजी कवर नरवद सतावतरी छडाईमे घेठ नाव उभा हुवा । 


७४ जोधपुर वसाया पछे जोधोजी गयारी जात्ञानू चढिया मारग मे जहानापुररो 


मालक आय मित्ियो रावजी उणरी मदत किवी बहलोलछूखांरो भाई 
सारगखा मारियो पछ गयारो कर दूर कियो | 


७ 


७८ 


७९. 


८९१ 


<२ 
८३. 


<प 


८६ 


८७9 


८८. 


<९. 


९७०. 
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संवत्त १५४५ जोघोजी देवछोक हुवा । 


. रावजी जोबाजीरै तेरे वेटारी विगत -सातलजी १, सूजोजी २, नीवो ३ 


करमसी ४, वीदो ५, वीको ६, भारमलू ७, जोयो ८, दूदों ९, जगमाल १०, 
सिवराज ११, गोपालदास १२, वरसिघ १३। 


वैरसलपुरा भटियाणी राव जोंधाजीरी राणी जिणरे पुत्र तीन हुवा- 
करमसी १, रामपाछ २, वणवीर ३ । 


रावजी जोधाजीरे राजलोक वैरसलपूरां भटियागी जिणरे बेटा तीन 
करमसी १, रामपात्ठ २, वणवीर ३। 


सातल १, सृजो २, नीवो ३, हाडारा भाणेज । 


. वीदो १, वीको २, दोंनू साखलारा भाणेज । 


राव जोघाजीरे राणी हाडी कोडमदे जिण राणीसर तव्ठाव करायो . 
संवत १५१५ जेठ सुद ११ जोधपुर वसायो। 
राव सातल जोधावृत 
सातल जोधावृत सातलूमेर करायो । 
जोघाजीरे पाट सातरू* * * * * * 


सीसोदियाँसू सुख कियो आवुक्ठे वावृढ्०े सीम किवी. रावजीरा वैरमें 
सोजत लिवीं । 


- सिरियाखानसूं कुस्ताण सातल दूदे वेढ किवी ओ तीजणियां छुडाय लिवी. 


दूदेजी सिरियाखानरा हाथी घणा लूटिया । 
सातलूजी त्तीत वरस राज कियो संवत १५४९ सातरू काम आयो। 


नींबो जोधावृत 


सोजत नीव॑ जोधावत वसायी . राणारा देसरी से उचछी सात वीसी जान 
आयी हुती जिके सोजतमे राख्यां । 


राव खजो 
राव सूजो जोवारे पाट संवत १४९६ रा भादवा वद ८ रो जनम । 
संवत १५४८ में सोजतसूं आय जोधपुर पाठ वेठा । 


सूजाजीरों सवत १४९६ रा भादवा वद ८ जनम. संवत १५४८ पाट बैठा. 
संवत्त १५७२ रा काती चंद ९ राम कद्यो । 


मांगक्तिया राणावतांनू हमीरोतरी बेटी सूजो जोधावत परणियो. सासरा- 
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१०० 
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रो नाम सरवगदेजी ज्यारा बेटारी विगत- ऊदोजी १, पिरागजी २, 
सागोजी ३ । 


. राव सूजारा बेटारी विगत- वाघो १, पाटवी कवर थका देवलोक 


हुवो, ऊदो २, सेखो ३, देईदास ४, पिरागदास ५, सागो ६, नरसो ७, 
तिलोकसी ८। 


सेखारे सहसमल। 
देईदासर अचलो १, हरराज २। 
नरारे गोइद १, हमीर २। 
कवर वाघो नरो भाटियारा भाणेज । 
सेखो देईदास चहुवाणारा भाणेज । 
मागछ्िप्राणी सरवदे राणा पातूरी बेटी जिणरा ब्रेटा- ऊदो १, पिराग २, 
सागो ३ । 
कंबर बाघों 
संत्रत १५१४ रा वेसाख वद ७ वाघाजी रो जनम, सवत १५७१ सुरगवास 
कियो बाधेजी । 


सवत १५१४ पोस वद ६ जनम बाघाजीरो, सवत १५७१ रा भादवा सुद 
१४ राम कह्यो। 


कवर बाघो सूजावत चितोड राणा रायमरलरे परणियो हो । 
कवर वाघो सूजावत राणा रायमरूरे परणियों हो । 
कवर वाधारा बेटारी विगत- गागो १, वीरमदे २, जेतसी ३, प्रतापसी ४, 
भीम ५। 
राव गांगो 


राव गागो बाघावत चहुवाणारों भाणेज, वीरमदे वाघावतनू सोजत दिवी 
गागैजी, सवत १५४० वेसाख सुद ११ जनम गागाजीरो, सवत १५८८ रा 
जेठ सुद ५ रामसरण जोधपुर हुवा । 


सवत १५८८ रा चेत सुद ११ राव गागोजी कवर मालूदेजी फौज ले सोजत 
आया, वेद मुहता रायमल खेतावतनूं मार वीरमदे कनासू सोजत ली, वैसाख 
सुद ४ राव गागे ईडररी मदत किवी । 
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वांफीदासरी ख्यात [ १०४-१०७ 


दृहो-गागा त गवाकू, ऊगा हाई उर तणा । 

सोहे तो सुखपात्ठ, बडा प्रवाडा, वाघउत || 
सोजत बैद मुहतो रायमल वीरमदेजीरै चाकर, रावजी गागजी कवर मालदेजी 
सोजत माथे गया जद रायमल कवंध हुवो, नेत्र भावसू तरवार चली, बंटारा 


बटका क्रिया, छाखी लोवडी ओडाडी जद घोडासू जमी लोथ पडी, उण दिनरो 
ओखाणों- 


मुहता माटी मारका, घररा गिणे न पारका। 


. गुजरातरों पातसाह उदेपुर इंडर ले लियो जद राव गागों, राणों सागो, 


वीरमदे दूदावत तीनू ही मिल अहमदनगर जग कर पातसाहनू भाज इंडर 
इंडरिया राठोडानू दियो। 


रावजी गागोजी, वीरमदे दृदावत, राणो सागो इंडररा राजारी मदत इंडरनू 
जाबे जद साढ्यारा राईका रावजीसू अरज विवी-आप ईडरनू पधारे 
है, कोटडिया दौडे है, सो रावढ्ी साढ्यारा रँगारा जावता सारू सिरदारारी 
आसामिया अठे राख, पधारजे जद रावजी फुरमाया- थे कहो जिके ही अठे 
राखा आ क्ट्यों- तेनारा गोगादे नेतसी खेतसी महावतियानू साढांरा 
जावतानू राखज॑ जद आ गोगादेओतानू देसमे राख रावजी ईडररी 
मदत पथारिया किताईक दिता कोटडिया साढिया लिवी राईका तेने गया, 
जद तेने ढोल वाजियो सारा गोगादे घोडा चढने आया घोडो जीण कराय 
नेतसी अमल ले सूतो जद ओक राईकों वोलियो- 


पीपारा पीधो मेहारे घूटलवाछी । 


अरथ- पीपा राईकारा वेटा-पोतरा साढारों दूध पीधो, मेहरो बेटों घूट- 
लवाके पग समेट सूतो पछे नेतसी भाया-भडा सहित साढारी वार चढियों 
कोटडिया रामाजी मारने साढा पाछी आणी तेनारे तत्छे पाणी पाय दोड 
कराय राईकानू दूध पायो उण समैरा हीडोछा- 

साढा लोप सोइतरो, जाघी साईरी साध । 

चढि महीरा नेतती, रातों तरगस बाघ ॥ 

नव्ठी कटाड नीली रूप, घी अमापियो खाय। 

हाथ वेतरे आतरे, औ कोटडिया जाय ॥ 

खेती पूछे नेवसी, नीछो घोड़ो काय ? 

गया ईइररी चाकरी, दियो ईडररे राव ॥ 
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उरछी चारो राइका, म्हारा भालारी छाह |. -' 
जो जासी तो आणसू, बाबा मेहारी बाह ॥ 


सेखोजी गागोजी एक दिन भरणामे भीर वाट जछछाटारों खेल कियो 
भाजणरी दोनातू परत बोले-बोले भारी हुवों जद सेखोजी घूस करणों 
विचारियो आ खबर पाय रावजी गागोजी सेखाजीनू कह्यो-वरड ऊगी जिण 
जमीसे उवा थाहरी, भ् रट जिणमे ऊो उवा म्हारी सेखाजीरं परधान ऊहड़ 
हरदास आ वात मानी नही । 
दृहो-ओक वचन हरदास, ऊहड मन आण नही । 
गाँगौ सगक्ो ग्रास, के सेखें सौ सामठो ॥ 
सेखेजी नागोरी खान दोछतियो जिणनूँ मारवाड माथे आणियो गागोंजी 
फौज ले सामा गया सेवकी वेढ हुई. दरिया जोरा हाथी फौजारे आगे 
हो रावजीरा हाथरो तीर छागो ऊ भागो दोलतियो ही भागों - 
सेखो काम आयो देईदास निसरियो सबत १५८६ रा मिगसर सुद १ आ 
वेढ हुई. पचास पठाण काम आया हाथी दोछतियारा घणा छूटाणा 
रावजीरो उमराव किसनों चापावत पूरे लोहे पडियो रजपूत पाच आपरा 


काम आया इणनू रावजी थुनाडो दियो घावा उपडियो दिता 
पनरा रामसरण हुवो । 


सेखा सूजावतर वसरा राठोड मुसलमान हुवा हाडोतीमे नाहरगढरो 
धणी नबाब वाज है। 


चाँद-बावडीधू राव गागोजी तीर चलायो हो सू गोक्मे जाय 
पडियो है । 


सीकरी राणा साभारी हार हुई जद साराही कही- राव गागो सामल 
होतो तो राणारी फते होती । 

सवत १५८८ रा जेंठ सुद ५ सुरगवास कियो रावजी श्री गागैजी । 

सवत १५८८ रा जेंठ बद ५ राव गागोजी देवलोक हुवा । > १9 
राव गागाजीरी राजलोक सीसोदणी उत्तमदे राणा उर्देसिघरी बहन 
पीहररो नाव पदमावती ज्या पदमसर तक्छाव करायो जोधपुर । हे 
राव गागोजी देवलोक हुवा जद सीसोदणीजी पीहर हुता 'पाच पोहर सत 


रहियो भाई उद्देर्सिप बक्वण न दिवी पछ चित्तोड जूहर हुवो जद जूहरमें 
बढ्िया । 
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वाँकोदासरी ख्यात [ ११७-१२५८ 
देवडी माणकदेजी पीहररों नाव पदमाबाई जिणरे बेठा तीन-मालरदे १, 
बैंरसल २, मानसिच ३ । 
गागोजीरी बेटी राय कवरवाई चित्तोड विक्रमाईतनू परणायी । 


गागाजीरी वेटी सोनवाई जेसक्रमेर रावकछ छूणकरणनू परणायी। 


राव मालदे 


राव मालदेजी सवत १५६८ रापोस वद १ रो जनम . सवत १५८८ रा 
सावण युद १५ पाट वैठा राव मालरेजी सवत १५९२ रा माह वद २ 
नागोर खानू मारियो, नागोर लिप्रों . सबत १५९४ रा असाढ वद ८ 
सिवागों लियो, डुगरसी जेतमाल कनासू सवत १५९६ रावजी वीरा सीवलतनू 
मार भाद्वाजण लियी । 


सबत १५९८ वीकानेर लियो कूपोजी फोज ले गया हुता चेत वद ५ 
जैतसी मारियो . सवत १५९८ चेत वद १२ रावजी पधारिया वीकानेर .- 
जूज्नणू फर्यपुर कृयाजीनू वधारामे दिया । 

पत्रोढी अभो जाजावत मालदेजीरै कामेती । 

सवत १६०२ रावजी डूँगरसी हमीरोत कनासूँ डछिवी फलछोधी। 

सवत १६०८ रावजी पोहक रण लिवी । 


जैतेजी कंपेजी वीरमदे दृदावतनू मेंडते रियासू अजमैरसू डीडवाणा माहसू 
वाली माहसू काढियो । 


बोला वीरमदेजी कह्मो- कृपाजी !' अठासू तो थाहरो काढियो नही 
जासूं, मरसू कृपेजी कह्यो- तो मारसा जद जेतेजी कृपाजीनू कह्यो- 
वीरमदेनू मारणों नही, वीरमदे वडो रजपूत है, जीवतो र॒यो तो कयाहिकनू 
आण आधपणो मरण सुधारसी । 

उठासू वीरमदें माइवरा पातसाह कने गयो उण खरची दिवीं 
पछे पूरबमें जाय सूर पातभाहनू आणियो । 


* सूर पातसाह आयो जद वसी सिरोही मेली असी हजार घोडासू रावजी 


चावर जाय डेरा किया। 


दृहो-साह आलम सावाहियों, मालो अमछीमाण । 
व पतमाह के ईखिया, पिड़ दाखवसी पाण!।! 
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कूंपे कह्यो- 
दृहो-त्‌ ठाकर दीवाण तू, तो ऊभे सह कज्ज । 
राज सिवारों मालदे, करण मरण छछक्क लज्ज ॥ 


चापो जैसो भैेरूदासोत जलाल जलूकारो घोडो पातसाहरा मूडा आगे लायो.- 
पछे राव मालदजी साथ पीपछोद गयो । 


भाटी साकर सूरावत अजमेररो किलादार हुतो. अजमेररो गढ छूटो जद मरण 
माडियो हो पिण चाकरा मरण दियो नहीं असुर पातसाह जोधपुररो गढ़ 
लियो जद गढ माथे काम आयो, गढमे छतरी। 


राठोड रामसिघ ऊहड, राठोड सीकर जेंतर्सिघोत ऊदावत इत्यादिक गढ ऊपर 
काम आया । 


सूर पातसाह वरस १ जोधपुररे गढ रह्मो सवत १६०१ पोस वद ५ बेहरो 
पाड मसीत करायी। 


पछे गोकुछरशास पाज वधावी, ततावरी राग भरायी। 


सूर पातसाह गयो मारवाडसू जद भीगेसर पाच हजार घोडा थाणो राख 
गयो, रावजी जोधपुर आया थाणानू वेढ करि उगमो इतरा रावजीरे 
काम आया-राठोड ऊभो वरसिघोत माणस ४०० सू खेत रहियो, रावह्व 
हाफो वरसिंघोत लोहे पर उपडियो, राठोड अभो हाफो माणस ८०० घोडारा 


. असवार आओठी पाछा महेवासू साथ लाया हुता । 


१३२५ 
१३६ 


१३७ 


१३८ 


जेसिघ भैरूदास चापावतरो लोहे पड उपडियो। 


सवत १६०० पातसाह सेरसाहसू हार राव मालदेजी सिवाणारी भाखरा 
गया । 


सवत १६०३ सलेमसाह मुवो जद तुरक जोधपुररों गठ छोड खवासपुरे 
नसेदलीखा खवासखा कने गया मडोवररा मातठी गढ़मे आया, रावजीनू 


खबर दिवी रावजी जोधपुर पधारिया पछे वरस सात रावजी मेडतान्‌ 
लागा । 


सवत १६१० रा वेसाख वद २ मेडता ऊपर रावजी आया मेडते कुडछ तत्ठाव 
माथे जैमल रावजीसू राड क्रिवी. जैमल वीरमदेवोत दैवजोगसू जीतो 
रावजी रा इत्ता ठावा मिनल काम आया-घनो भारमलछोत बालो १, राठोड 
नगो भारमलोत बालो २, प्रथीराज जेतावत ३, राठोड जगमाल उदैकरण ४, 
राठोड,सूजो जेत्सिघोत ५, सीहड पीथो जसवत ६ | 


१४ 


१२९ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४२३ 


१४४. 


वांकीदासरी ख्यात [ १३९-१४४ 


संवत १६१० रा असाढ वद १३ राठोड देईदास जेतावतने कंबर 
चदरसेणजीनू मालदेजी मेडता माथे विदा किया जैमलजीनू काढि 
मेडतामं अमल कियो। 


सवत १६१३ हाजीखानपू राजाजीरे अदावदी हुई जद राव मालदेजी 
आपरा उमराव हाजीखारी मदत मेलिया ज्यारी विगत-राठोंड 
देवीदास जैतावत १, रावक्क मेहराज हाफावत महेवारों धणी २, राठोड 
जगमाल वीरमदेबोत ३, राठोड जैतमाल जेसावत चापो ४, लखमण भादावत 
५-इत्यादिक डोढ हजार घोडासू मेलिया । 


सवत १६१३ फागण वद १२ हाजीखानसू राणा उदेसिघजीर अदावदी 
हुई हाजीखान पठाण हो हाजीखान राव मालदेजीसू साधी राव 
मालदेजी इतरा ठावा मिनख हाजीखानरी मदत मेलिया-राठोड देवीदास 
जतावत १, राठोड रावकछ मेघराज हाफावत २, राठोड जगमाल वीरमदेवोत ३, 
राठौड जैतमाल जैसावत ४, लखमण भादावत ५। 


राणा उद्देसिघरा सायरी विगत-राठोड जेमल वीरमदेवोत, राव 
कल्याणमलर वीकानेरियों , रावक् प्रताप वासवाहछारों, रावक् आसकरण 
डूगरपुररो , रावछ तेजो देवक्तिपारों, खेराडो राम जाजपुररों धणी, राव 
रामचद्र तोडरीरो धघणी, सोलकी रात्र सुरजण हाडो वृदीरों धगी, राव दुरगो 
रामपुरारों घणी, राव नारायणदास । 


राणाजीरा साथरी विगत-राठोड जेमल वीरमदेवोत १, राव कल्याणमरू 
वीकानेरियो, २ रावक् प्रताप वासवाल्वारो ३, रावक् आसकरण डूगरपुररो 
४, रावक तेजो देवक्तियारों ५, खैराडो रामो जाजपुररो धणी ६, राव रामचद्र 
तोडरीरो धणी ७, राव सुरजण वूदीरो घणी ८, राव दुरगो रामपुरारो 
धणी ९, राव नारायणदास-इत्यादिक राणा कने सिरदार अजमेरस कोस १२ 
हरमाडो गांव जठ राड मडी सवत १६१३ फागण बंद १२ राणाजीरो 
उमराव वालीसो सूजो जसवतोत राठोड देवीदास जैतावतरे हाथ रघद्यो 
जेतारणियों तेजसी ड्सरसी ऊदावतरो राणाजीरो उमराव आछी तरह काम 
आयो खेत हाजीखानरे हाथ रहो | 


हाजीखान पठाणसू सवत १६१३ रा फागण वद ९ राणै उददैसिघ वेढ किवी 
जद ५०० सवारासू रावजीरा उमराव इता हाजीखा सामरू हुवा- राठोड 
देईंदास जैतावत १, राठोड जगमाल वीरमदेवोत२, राठोड जैतमाल जैतावत३, 


१४७७-१० ] राठोडांरी वाताँ १५ 


१४५ 


१४६. 


१४७ 


१४८ 


१४९ 
१५० 
१५०१ 


१५२ 


श्प्रे 


ऊहड जैमल जेतसिधोत४, राठोड प्रथीराज कूपावत५, रावत मधराज 
हाफावत ६, राठोड महेमदास घर्डात्घोत७, राठोड लेखमण भादावत ८ । 


हरमाईै राणा उर्दैश्तिघजी रो उमराव सूजो वाली हो जिणरे देईदास जेतावतरे 
हाथरी बरछी लागी सूजो खेत पडियो जेतारणियो तेजसी डूगरासिघोत 
राणाजीरे काम आयो राणाजीरी फौज भागी रावजीरों सीधल देदो 
रणघीर काम आयो। 


सवत १६१३ रा फागण वद १२ अजमेरस कोस १२ हरमाडो जठे राड हुईं। 
राणा उदेसिधजीरो उमराव नाड्छाईरो धगणी बालीसो सूजों जसवतोत 
माराणो राठोड देईदास जैतावतरे हाथ रह्मो राठोड जेतारणियो तेजसी 
डगरसिंघोत राणाजीरो उमराव काम आयो राणोजी जीता नही, खान जीतो । 


रावजी साथ पहुचावण जेपुर आया हुता उठे जासूसा खबर दिवी खान जीतो 
रावजी मेंडता माथे आवणरी त्यारी किवी जद जासूसाँ खबर दिवी-मेडतो 
खाडी है, जैमलरो कोई नही है मेंडतामें सवत १६१३रा फागण सुद १२ 
रावजी मेंडते पधारिया जैमछरा माणस बाबरे गिररी समाक्त केई दिन 
रहिया रावजी हल जोताय मेडतियारी जायगाँ पडाय नखायी । 


रावजी जैतारण हुता जैतारणसू डोढ हजार घोडो हाजीखारी मदत मेलियो 
हो हाजीखान जीतो. औ समाचार रावजीसू मालूम कराया रावजी मेडतै 
पवा रणरी त्यारी किवी जद जासूसाँ खबर दिवी-जेमलूजीरो कोई आदमी 
मेडतामे नही है सवत १६१३ फागण सुद १३ मेडते पधारिया । 


जैमहजीरा माणस गिररी बावरे समेत केइंक दिन रहद्मया। 


हल जोताय रावजी मेडतियारी जायगाँ पडायी । 


सवत १६१४ मेंडत मालकोंटरी नीव विरायी सवत १६१६ मालकोट 


सप्रण वणियों जद राठोड देईदाम जैतावतन्‌ साथ घणास मालकोट थाणे 
राखियो ) 


सवत १६१८ रा आसोज वदमे राठोड देईदास जेतवात, राठोड पनो नगावत 
जाछोरगढ लिश्रो मलिक वृढवखानू काढियो आसोज सृद ५ कवर 
चदरसेण जालछोरगढ़ चढियो। 


न्न 


पछ जेमलूजी वधनोरसू जाय अकबर पातसाहरा उमराव मिरजा सरफुद्दीननू 


पातसाही रूसकर समेत मेडते मालदेजीरा साथ सार्म आणियो .संवत 


रद 


१५४ 
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१६१८ रा चेत सुद ५ रावजीरा साथसू लडाई किवी . फरते मिरजारी 
हुई, रावजीरा उमराव काम आया ज्यारी विगत-राठोड देईदास जैतावत १, 
राठोड महेस पचाइणोत करमसिंघोत २, मागछियों वीरमदेव ३, राठोड 
भाखरसी डूगरसिघोत ४, '५, राठोड गोइद राणावत ६, राठोड 
अमरो रायावत छ. राठोड जेमल तेजसिधोत ८, राठोड भाण भोजराजोत 
रूपो ९, राठोंड महेस घडश्ीहोत १०, राठोड प्रणमल प्रथीराजोत ११, 
राठोड भाव रसी जेतावत १२९, राठोड ईसरदास राणा अखैराजोतरो १३, 
राठोड तेजसी सीहावत १४, राठोड पतो कूपो महराजोतरो १५, 
राठोड सहसो रामावत १६, राठोड अमरो आसावत १७, राठोड़ अमरो 
रामावत १८, राठोड अचढछों भाणोत १९, राठोड सागो रणघधीरोत २०, 
राठोड ईसरदास घडसीडहोत २१, राठोड रागयतिध घडसीहोत २२, भाटी 
तिलोकसी परवत आगणदोवरो २३, राठोड हमीर ऊदरावतवालो २४, राठोड 
भीम दूदावत वालो २५, राठोड अखो जगमालोत २६, काक चादावतरो २७, 
राठोड जैतमाल पचायणोत मेडतियो २८, भाटी पीथो अणदोत २९, 
राठोड राणो जगनायोत ३०, साखलो तेजसी भोजावत ३१, राठोड प्रिथी- 
राज ३२, सिधण अश्लराजरों ३३, चहुवाण जैतसी ३४, वीरम दृदावतरों 
३५, मागल्लिप्रों देशो ३६, राठोड रणधीर रायमलोत ३७, जगमालजीरो 
चाकर आसामी ३८ आरा रजपूत छत काम आया मिरजारो साथ घणो 
काम आयो खेत मिरजार हाथ रयो मेडतो लियो। 

रावजी कवर चंद्रसेणजीनू मेडते देवीदासजी कने मेलियो राठोड प्रथीराज 
कृपावत १, सोनगरो मानसिव अखराजोत २, राठोड सावक्ोदास ३ और ही 
उमराव कुवरजीरे साये मेलिया, दोय हजार घोडा साथ मेलिया । 

रावजी कह्मयों-वेढ करणरो ढव हुवे तो वेढ कीज्यों, नही तो देवीदासजीनू 
लेने उरा आवज्यो अ मेडते गया पातसाही फौज सबछ्ी देखी आ 

डेरा पाछा किया, देवीदासजी मुरड मालकोटमे पैठा । 

मुगला मारुकोट घेरियों राठोड सावक्॒दास उदे्सिघोत मुगला साथ पडियो, 

चाकर खाटमे घाल ले निसरिया मुगल लारे चढिया च्यार कोस माये 

आय पडिया सावलदास सली भात काम आयो । 

मालकोट घेरों मुगछ नित ढोवा करे रावजी नित देईदासजीन लिखै-थे 

तो थारो नाव करो हो पिण म्हारी ठाकुराई खोबो हो । है 

सवत १६१८ रा फागण वद घेरों झागो माकूकोटरो बुरज जेंक सुरगसू 

उठियो . मुगल हल्ला ऊपर हल्ला करे जद जैमलजीसू सरफ्दीन वात 
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छ 


हल 


क्री मालकोट बारे देवीदासजी निसरिया. जेमलजी सरफुद्दीन मालकोटरी 
पोल आगे ऊभा देख रावजी देवीदासजीनू दिवी हुती बारा! खिजमतदाररे 
कने हुती ओक मुगल बदूक लेण भूँबियो जद कडियाक्की गेडी भुगलरै माथे 
जडी , गैडीरा रूगणासू नाकमें भेजी निसरी मुगल मर गयो। 


ओ काम देख जैमल सरफुद्दीनन्‌ू कह्यो- देवीदास जीवतो जोधपुर गयो तो 
रावजीनू आपाँ ऊपर जरूर ले आवसी, इणनू मार छेणो, आसल करो. 
सरफुद्दीन जैमल फौज ले चढियां गाव सातक्विया वासे जाय पोहता आरी 
फौजरो नगारो आ गोइददासजी सुण, घोडा ठामिया सत्रत १६१८ रा 
चेत सुद १५ वेढ हुई रावजीरी फौजरा इतरा काम आया- 

राठोड देईदास जेतावत १ राठोढ भाखरसी जेतावत २ 

राठोड पूरणमल प्रथीराजोत ३ राठोड जेतसी उरजणपचायणोत ४ 
राठोड सहसो उरजणोत ५ राठोड ईसरदास राणावत ६ 

राठोड पतो कृपा महराजोतरो ७ राठोड भाण भोजराजोत ८ 


राठोड नेतसी सोदावत ९ राठोड रामो भेर्‌दासोत १० 
राठोड अचछो भाणोत ११ राठोड गोइददास' राणावत १२ 
राठोड अमरो रामावत १३. राठोड सहसो रामावत १४ 
जैमल तेजसिघोत १५. राठोड भाखरसी डूगरोत १६ 


राठोड महेस पचायणोत १७ राठोड रणधीर रायसिघोत १८. 
राठोड महेस घडसिघोत १९, राठोड ईसरदास घडसिघोत २०. 


सागछियो वीरम २१. साखलो तेजसी २२ 
भाटी तिलोकसी २३ भाटी पीथो २४. 
खाती भानीदान २५ ' बारट जालप २६, 


राठोड सागो रणधीरोत २७ राठोड राजसी घडसिंघोत २८ 
राठोड राणो जगनाथोत २९. भाटी पिरागदास भारमलछोत ३० 
बारट जीवो ३१. तुरक हमलो ३२। 


आ वेढ हुवा पछे रावजी मेडता माथे कटक कियो नही । 


सवत १६१८ रा चेत सुद १५ राठोड जैमल मिरजे सरफुद्दीन गाव सातक्ति- 
यावास रावजी मालदेजीरी फौजसू जग कियो राठोड देईदास जैतावत 
वगेरे रावजीरा घणा उमराव माराणा। 


देवीदास जेतावत कने घोडा पाचसे हुता ने जैमल कने मिरजा सरफुद्दीन 
करने घणी फोज हुती देवीदास रुस्तम ज्यू जग कर काम आयो । 


१८ 


१६३ - 
१६४. 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


१६५८ 


वाकीदासरी ख्यात [ १६३-१७२ 


आ वेढ हुवा पछे मेडता माथे रावजी कटक कियो नही । 


सवत १६१९ रा काती सुद १५ राव सालदेजी देवलोक हुवा. इण राड हुवा 
पछे आठवे महीने राव मालदेजी देवलोक हुवा । 

राव चदरसेणजीरै भाइयास्‌ अणवणत रही जिणसू मेंडतारों वाँव 
नलियो । 

सरफुद्दीन दिली गयो जेंमलरो बेटों वीठक्॒दास मेंडतारी जागीरी मुजाब 
घोडा रजपूत ले पातसाह अकवररी चोकरीमे गयो । 


सामर १ सोजत २ मेंडता ३ खादू ४ वधनोर ५ 
लाडपू ६ रायपुर ७ भाद्वाजूण ८ नागोर ९ सिवाणो १० 
लोहगढ ११ जेंखक १२ वीकानेर १३ भीनमाल१४ पोहकरण १५ 
वाढ्मेर १६ रैवासों १७ कासली १८ जोजावर १९ जोढी २० 
लारणो २१ नाडोछ २२ फछोघी २३ साचोर २४ डीडवाणों २५ 
चाटसू.. २६ फर्तपुर २७ अमरसर २८ समेईगाम२९ खावड ३० 
वणवीरपुर३ १ दूकटोडो ३२ अजमेर ३३ जाजपुर ३४ उदेपुर ३५ 
भारादो ३६ --इत्ता ठिकाणा राव मालदेजी लिया । 

संवत १६१९ रा काती सुदी १२ जोधपुर राव मालदेजी देवलोक हुवा । 
जोधपुर, सोजत, पोहकरण राव चद्रसेनरे, फकयोधी उदैसिवरे, सिवाणा 
रायमलर रह्या । 


राणियां और संतान 


१६९ उमादे भटियाणी रावकछ लूणकरणरी बेटी जिणने सवत १५९३ रा बेसाख 


१७० 


वद ४ राव मालदेजी जेसत्ठमेर जाय परणिया | सवत १५९५ अजमेर माहे 
रूसणो हुवी । सतत १६०४ रामकवरने देसोटों हुवो जद साथे गया । सबत 
१६१५ रा काती सुद १५ रावजी लारे वढ्ठी । केछ॒व रायजीरी वसी माहे । 

- कछवाही लाछछदें, भटियाणी उमादे--आ दोना रावजी मालदेजी छारे सत 


कियो, मेवाडरे गांव केछवे। उमादेजी लाछक्देरों बेटों राम जिणनू 
स्नाप दियो | 


१७१ सरूपदे झाली मोटा राजारी मा जिण तछाव करायो सवत १६१५ माह 


वद ५ भ्रतिस्ठा किवी नाव सरूपसागर लोक वहुजीरो तकाव कहे । 


१७२. सरूपदे ज्ञाली चंद्रसेणजीरी मा चंद्रसेणजीने ख्राप दियो- "पे मोनूं राजरा 


वंदोवस्त वासते रावजीसू बछ॒॑ण न दिवी सो थारो राज मत रहे जो 
रावजी छारे सतमे न बी ।” 
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१७३ 


पातररा पेटरा दोय-महेम १, डुगरसी २ । 


१७४ ओकछगणैरा बेटा आठ-तिलोकसी १, जैमल २, रूखमीदास ३, रूपसिध ४, 


१७५ 


१७६. 
१७७ 


> 


१७८ 


१७९ 


१८० 


१८१ 


१८२ 


१८३ 


१८४ 


तेजसिंघ ५, ठाकरसी ६, ईसरदास ७, नेतसी ८। 


राठोड़ रायमल राव मालदेरो, सो बूंदीरा धगी हाडा राव सुरजनरी 
बेटी परणियो । 


देहरो राव सुरजण जिणरी बेटी रतनकवर रायमरू मालदेओत परणियों। 


रायमल राव मालदेओतरा बेटा री विगत-कल्याणदास १, प्रतापसी २, कान्ह ३, 
बलभद्र ४, सावकदास ५। 


सवत १६६४ सिवाणै कछो रायमलछोत राणियारी जमर कर सात जेणांसू 
काम आयो माधो पातसारी डोढी पूगो । 


कल्याणदास रायमछोत लाहोरमे ओकसदी पातसाही चाकरनू भार 
सिवाण चढियो. पातसाह मोठा राजानू आग्या दिवी-'इणनू मारो 
जद सिवाणा माथे गया कवर भोपत १, कवर जेतससिघ २, अत 


रावकछ मेघराज ४, राठोड वेरसरू प्रथीराजोत ५, महमदखा जावारी ६- 
इत्यादिक घणा साथ हा । ८ 


परवतसिघ देवडो मेहाजछोत राव कलारो भाई कल्याणदासजी रातीवासों 
दियो जद माराणो । 


खीची गणेसदास कल रायमलोतरो माथो काटियो । 


उरव्ठी चारो राइका, म्हारा भालारी छाहि । 
जो जासी तो आणसू, बाबा मेहारी बाहि।॥ 
कलाजी रा हिडोछा- 


काणाण काढे नीपजे, सिवाणे भरीजै भोग । 
काके भतीजे मारियो, काठा गहुवारै लोभ ॥ 
रातो वागो पहरिया, कवकी मूछारों माण । 
ज्या दीठो त्या सारलूसी, रायमरहूरो कल्याण ॥ 


रतनसी राव मालदेरों सवत १५८९ रा आसोज सुद ८ जनम, रतनसीरा 


बेटारी विगत-सादूछ १, सुरताण २, सुदरदास ३, जैतसी ४, दल्लपर्त ५, 
नाथो ६, पचायण ७ । का 


महेस राव ,मालदेरो, टीपू पातररों बेटों मानों गूगो रोहिले रहतो जिणरी 
बेटी टीपू महेसदासरे बेठा तीन-रामदास १, दूदो २, कल्याणदास ३। 


२० वांकादासरी ख्यात [ १८५-१९७ 
पुत्रियां 
१८५ राजकवरी वाई बूदी हाडा सुरतागनू परणायी हुती. रावजी आपरी हाडीनू 
मारी हाड़े वाईन्‌ मारी. जदसू परणीजण परणावणरी अटक हुई । 


१८६. बाई पोहपावती डूगरपुर रावढक्त आसकरणने परणायी हुती उवा रावक्जी 
साथ वढ्ठी । 


१८७ हासवाई कछवाहा लणकरणने परणायी, वेटो जायो मनोहर राव सजनीवाई 
रावछ हरराजनू जेसक्मेर परणायी, बेटो भीम रावक्, इद्रावतीवाई गवाछ्ेर 
राजा कछवाहा आसकरणनू परणायी । 


१८८ बाई वाल्हवाई ऊमरकोटरा सोढा रायसलनू परणायी, पछे जोधपुर आयी, 
सावत कुवो पटे । 


१८९, वाई कनका गुजरातरा पात्तसाह सुरताण महमदन्‌ परणायी, पातसाह मृवो 
जद जेसकछमेर सजना वाई कने आय रही । 


रतनावती बाई हाजीखाँनू परणायी हाजीखा मृवो जद चद्रसेणजीरा विखा 
माहे आयी थी पछे मोटा राजाजीरे जोधपुर ओज आयी. सवत १६४९ मुयी 
पछे नागोर मेली उठे गुमटी है । 

१९१ लालवाई सूर पातसाहनू परणायी । 


१९२ अमरसररा सेखावतारी भाणेजी, राव रामारी बहन जसोदाबाई नागोरी 
खाननू परणायी । 


१९३ मानसिंह गागावतसू हसती दीठी जिणसू हाडी द्रोपदी महल वारे कढाय मारी। 

१९४ पातररी बेटी रुखमावती पातसाह अकबरनू परणायी लरूखमी बाहरी 
ओलछगगण नगा भारमलोतरे घरमे पेठी नगा लारे बढ्ठी | 

राब चंद्रसेण 

१९५. सवत १५८९ रा सावण सुद ८ चन्द्रसणरो जनगम सवत १६१८ रा पोस 
सुद ६ मालदेरे टीके बैठा, सवत १६३७ रा माह सुद ७ सरियायरी गाह्मे 
राज देवलोक हुवो । 

१९६ सवत १६१८ लोहावट चन्द्रसेणजीरे ने उद्देंसिहजीरे वेढ हुई रावक्त मेघराज 
हा' "वतरा हाथरी वरछी उद्देर्सिहजीरे छागी जद कलोजीसू॥ उदेसिघजी 
अकव र कने गया गवाछ्छर कने समखक्ली ठिकाणै पटो पायो । 


१९७: मोटा राजारे हाथरी वरछी चन्द्रसेणजीरे लागी. रावक्त मेघराजरे हाथरी 
वरछी मोटा राजारे लागी लोहावटरे खेत । 


१६० 
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१९८. 


१९९. 


२०० 


२०१ 


२०२. 


२०३ 


२०४ 


२०५. 


शक 


२०७ 


२०८ 


मोटा राजारे सामै खवे बरछी छागी. घोडो पड़ियों, जद खीची'*****रे 
घोडे साहणी नादे उपाडि चढाय काढिया । 


'जोगा ऊपन जूबठों ऊदो वेले आल' 
जोगो सादाउत माडणोत राजाजीरे काम आयो । 


नागोर पातसाह अकबर* जद मोटठाराजा ने राव चद्रसेणनी भेक हुवा, रसाभास 
मेटियो मोटो राजा नै कवर रामसिघ अकबर कने रह्या. चद्वस्रेणजी भादरा- 
जूण गया... कवर उगरसेण बूदी गयो । 


सवत १६१८ रा पोस सुद ९ राव चन्दरसेणजी अकबररो उमराव खान- 
जहाँ जिणनू जाव्लोर सूपियों । 
सवत १६२० रा जेठ सुद १२ राव राम पातसाह अकबर उमराव हसन- 


कुलीखानू जोधपुर राव चदरसेणजी माथे लायो, रावजी कनासू सोजत 
इण राव रामनू दिरायी । 


संवत सौछास बीस १६२० रा चैत वद ४ राव राम हुसेनकलीनू' आण 
पाली मारी सोनगरों मानसिघ अखेराजोत निकह्ियो सो उदेपुर गयो। 
संवत १६२२ रा मिगसर वद ४ राव चदरसेण हसनकुलीखानू गढ़ 
जोधपुर सूँपियो ! 

सवत १६३२ राव चदरसेणरा रजपूता सहबाजखाने सिवाणारो गढ सूँपियो । 
राव चद्रसेणरी वहू सीसोदणी सुरजनदे राणा उर्देर्सिघजीरी बेटी सोजतरे 
गाव सिवराड हुती पचोकछी नेतो भडारी मनो कने हुता मोटाराजारी 
वहू कछवाही मनरगदे कुवरजी सूरजसिघजीरी मा सिवराड सीसोदणीजीने 
लेण आया सीसोदणीजी जोधपुर आया पछे मथुराजी पधारिया । 


राव चदरसेणरा बेटा दोय- आसकरण १, रामसिंघ २ निरवस गया उगरसेण 
चदरसेणोतरो वस रह्मो। 

उगरसेणरा बेटारी विगंत-करमसेन १, कल्याणदास २, कान्‍्ह ३, करमसेणरै 
पटो भेक बार सोजत *'* हो दिखणमे पठाण खानजहासू मामलों हुवो 
जठ करमसंण काम आयो । 
करमसेण ऊगरसेणोतरा बेटारी विगत-किसनसिघ १, स्थामरसिघ २, राजसिंघ ३, 


कुसछसिंघ ४, बत्भद्र ५, मुकनदास ६, हरराम ७, रामसिंघ ८, मोहणदास ९, 
गिरधर १०, धरमसेन ११, जगनाथ १२ । 
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२१५ 
२१६ 
२१७ 


२१८. 


२१९ 


२२१ 
र२२ 
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सीसोदणी सुरजणदेरों वेटो आसकरण सवत १६३७ रा माह सुदमम राव 
चंदरसेणर टीक बेठो । 

सवत १६३९ रा चेत सुद २ सारण भावमे भाई उग्रसेण कठारी चलायी. 
आसकरण माराणो * * 'सत कियो, उगहीज दिन आसकरण रावरे रजपुत 
सेखे साकरोत उगरसेणरा हाथसू कठारी जडक़ी उगरसेणरे चलायी 

आसकरण पहलां उगरसेण मृवो । 

कवर रामसिंघ नरहूको' राजारो भाणेज । 

पातसाह अकबर कावलूममे जद रायसिघ चंदरसेणोतनू सोजत दीवी । 

रामसिंघ चंदरसेणोत काम आयो, तीन राणिया सती हुई सोजतरा तक्ाव 


वेपलाव ऊपर संवत १६३७ रा मगयर वद ३- कउवाही राजा आसकरणरी 
वेंट्री ९, सोतगिरी भाण अखेराजोतरी बेटी २। 


संवत १६३६ भादराजण आय राव चदरसेणजी विखा माहे देंवड़ा विजा 
हरराजोतनू परणायी जोमेतीवाई । 


चंदरसेगजी री वेटी आसकव्रीवाई कछवाहा माननू परणायी । 
बेटी रुखमावती वाई पातसाह अकवरनू डोलो मेलियों । 


संव्रत १६२६ रा पो्त सुई ६ चंदरसेणजी आपरी बेटी करमेतीवाई राणा 
उदेसिघने परणायी । 


करमेतीवाई राणा उर्देधिवजीनू परणायी | 


खां नागोरीनू' परणाई धनबाई। 


राजा उदैसिंध 
सवत १५९४ रा माह सुद १३ रवि राजा उदैसिघरो जनम । 
सवत १६२७ रा सावण सुद १५ उर्देर्सिवती अकवररे चाकर रह्या। 


मोटे राजाजी १६ आदमिया समेत मेंणा हरराजियानु जोधपुर गढ माथे मारियो. 
सवत १६४२ रा जेठ माहे जद सुरजमल खीमाउतरे गोडे ठरड़ो छागो 
सोजत मोटाराजाजीनू हुईं जद वगडी वाघ प्रथीराजोतन्‌ पातसाहजीरी 
दियोडी हुती ने कटाकछियों भोपत देईंदासोतरे हुतो । 


सवत १६४१ मोटे राजा राव सुरताण सिरोहीरों घणी जिंण माथे पेसकसी 
पीरोजी लाख दोय ने घोड़ा १३ ठहराया । 
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क्त 


नवा पेटे जैलमे बाई राठोड किसना देवडा सामंतसी नोगारिया ने देवड़ो 
सामदास सूजावत देवडा प्रिथीराजरों भाई ओक़िया राठोड भोपत पात्नवत- 
ऊहड गोपालदास साथ जोधपुर मेलिया। 


सवत १६४० नवाब खानखा मोटाराजा उदैसिघ राजपीपढा वेढ हुईं गुजरातरो 


- पातसाह मुदफरनू भाज गुजरात दिली कारे घाली सवत १६४१ 


२२६ 


२२७ 


२२८. 


२२९ 


२३ 


>> 


२३२ 


राजपीपका मुदफर पातसाह भागो खानखा आगे जद मोटा राजाजीरा 
चाकर भाटी सादूछ मानावत गोइददासजीना भाई सोरासू बल्वियो। 


समाडली पटे भाई अमल किया जद गूजरासू वेढ हुई राजाजीरा दोय मनख 
माराणा समाडली सोभानू सीकदार कियो। 


पलासछो १, गूजरावास २, धुणछों ३, जोगावास ४, भिटोरो खुरद ५, बुटेला ६, 
हाफत ७, कोटडो ८, जाइजों ९, रीसाणियो १० -अे गाव दस सोजतरा कली 
करणराजोतरा दियोडा चारणानू मोटे राजा उथापिया जद बारट अखे 
साकर आढे दुरसे धरणो कियो अखे दुरसे गढ्छ घाली । 

चाहडवा १, रहतडी २, बोरतडी ३, सुगालियो ४, गोधावस ५, भेवली ६, 
खारिया ७, गिरवरियो ८, आकडावस ९, वासणी १०, गोडाग १९१, भिणावणों 
१२ - भें गाव बासमणरा उथापिया। 


सवत १६५१२ असाढ सुद १५ राजा उर्दे्सिघजी लाहोर देवलोक हुवा। 
पातसाह अकबर नाव बेठ सतियाँनू देखवा आयो जिण पहला लापो दियो, 
पातसाह कवर सूरजसिघजीनू बीजाहीनू दिलासा दिवी कयो, सरब काज 
कर पछे म्हा कने आवो । 


- सोछसे इक्काणवे, सुद पूनम आसाढ। 
देवलोक ऊदो गयो, गगहरो अवगाढ ।। 
राणियां 
बडी बहू सोकछ॒कणीजी सावतसीजीरी बेटी, सोककियानूँ वर भागो जद 
परणियों मोटोराजाजी । 


कछवाहा राजा आसकरणरी बेटी बजरगदेजी मोटोराजा परणियो ज्यारा 
पुत्र सुरजसिंघजी हुवा । 


पत्र 
मोटाराजा उदेसिंधरे बेटा सूरसिघ १, अखैराज २, भगवानदास ३, नरहरदास४, 
सगतसिघ ५, भोपत ६, दत्ठपत ७, जैतरसिंघ ८, किसनर्सिघ ९, जसवतर्सिघ १०, 


मठ 


२३३ 


२३५ 
२३६ 


२३७ 


२३८ 


२३६: 
२४०१ 


२४१ 


२४२१! 
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केसोदास ११, रामसिघ १२ ,प्रणमर १३. सो सिरदार । 

भगवानदास भोपत सीसोदियारा भाणेज | 

राजा उर्देसिघजीरो कंवर भोपत जिणनू मसूदे परमार सादूबछरे बेटे मारियो 
राजा मानरे ओ मामारो वेटों भाई जिणसू मान महाराज सूरज्सिघजीसू 
कही वर भंजायो सादूछरी बेटी महाराज सूरजसिघजी परणिया. पवारजी 
महाराज साथ वल्िया। 

मोटाराजारो नरहरदास जिणरा बेटारी ब्िगत - कल्याणदास १, जगनाथ २। 
सवत १६१४ आसोज वदी ४ जनम भगवानदासरो सवत १६१५ रा कातो 
सुद १२ मुवो। 


मोटाराजारों भगवानदास जिणरा बेटारी विगत - गोइददास १, गोपाकछदास २, 
वकराम ३, अचढ्ठदास ४ । 


मोटाराजारों मोहणदास जिगरा बेटारी विगत - प्रतापसिध १, सवक्ठसिघ २, 
सादूलसघ ३. सवत १६२८ जनम सवत १६६७ कटारी खाय मुवो । 
सेखावतारों भाणेज अखेराज समावत्?ी थकी खीचीवाडामे काम आयो। 
सगतसिध भाटियारों भाणेज। 

जेतसिघ, माघोसिघ, मोवणदास, कीरतर्सिघ - च्यारू अमरसररा सेखावतांरा 
भाणेज। 

माघोसिघ मोटाराजारों जिणरा बेटारी विगत -केसरीसिघ १, महासिघ २, 
विहारीदास ३, सवत १६३२ कात्ती बद ५ जनम । 

मोटाराजारो जेतर्सिघ जिणरा बेटारी विगत - हरिसिंघ १, अमरो २, 
कनीराम ३. पेमसिंघ ४, भावस्सिघ ५, राजसिंव ६, गोवरघन ७, विजेसिंघ ८। 


दलछूपत मोटाराजारो जिणरा वेटारी विगत -महेसदास १, कनीराम २, 
राजसिघ ३, जसवत ४, प्रतापसिघ ५, जुकारसिध ६। 


*« सवत १६५४ राठोड दब्ठपत मोटाराजारों छाहोर थो. कुरखेत सूधों दोडियो 


बुदेला रण घवक् वासे भाटी गोइददासजी भुलायो बुदेलो हाथ न आयो। 
इत्ता राठोड़ साथ हुता राठोड भगवानदासजीरे राठोड दछपत राजावत १, 
किसनासिघ राजावत २, राव समतर्सिघरों साय भाटी गोइददास मानावत | 


सवत १६६७रा पोस सुद 9१ राठोड भगवानदास मोटाराजारो बेटों 
जिणरा वैरमे वुदेलो दछमाह राजा हरववत्ठरों बेंटो इतरा मिल मारियों । 
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२४८ 


२४९ 


२५०. 


२५१ 


रएुर 
२५३ 


२५४. 


२५५ 
२५६ 
र्‌ए्‌छ 
२५८ 
२५९ 


२६० 


२६२ 


राठोड गोइददास भगवानदासोत, राठोड राघोदास नरहरदासोत, राठोड़ 
भोजराज नराणदासोत, राठोड जगनाथ कल्याणदासोत, राठोड भगवान॒दास 
वाघोत, हुल मेघराज भाडावत, राठोड केसवदास दिखणी । हि 
मोटाराजारी बेटी कमछावतीबाई मऊरा खीची राव गोपाकछदासनू परणायी । 
प्राणमतीबाई डूगरपुररो रावक्क सहसमलू जिणरो बेटों करमसी ज़िणनू 
परणायी । 

दकछूपतजीरी बहन किसनावतीबाई कछवाहा रुपसी वेरागररो बेटों तिलो- 
कसी जिणनू परणायी । 

चावडारी भाणेजी रुखमावतीयाई कछवाहा राजा महासिघन परणायी । 
भाटी सूरजमल लूणकरणोतरी बेटी राणी सजनाँबाई जिणरी बेटी राजकवर 
भाण सगतावतनू परणायी । 

सतोखदेजीरी दूजी बेटी सतभामाबाई ह॒ल्ववद झाला चदरसेणनू परणायी । 
कछवाहा राजा रामसिधनू परणायी सोछकणीजीरी बेटी तीन | 

रभावतीबाई भाटी खेतसी मालदेओतनू परणायी। धनत्राई नू। 
रूपकवर वाई ग्वाछेर परणायी बेटों नरहरदास | 

कछवाही राजावत ग्वालेररा राजा आसकरणरी बेटी मनरगदेजी ज्याँरा 
बेटा सूरजसिघजी, किसनसिंघजी, बेटी बाई माना पातसाह साहजहारी मा । 
सवत १६४४ मानीबाई साहजाद। जहाँगीरनू परणायी । 

है राजा श्वरसिघजी 


सवत १६२७ रा वेसाख वद ७ रो जनम सूरजसिघजीरो, सवत १६५७ रा 
असाढ वद ११ लाहोर पाठ बेठा, सवत १६७६ रा भादवा सुद ८ राम 
कह्यों दिखणमें महकरर थाण । 


सवत १६२७ रा वेसाख वद ६ फल्ठोधी सूरजसघजीरो जनम सवत १६२६ 


सावण वद ७ राजा सूरजसिघजीरों जनन सवत १६५१ असाढ सुद १५ 
सूरजरसिघजीनू छाहोर डेरा टीको दियो। 


सवत १६६८ पातसाहरी फौज दिखण माथे जावे, सारा राजा, नबाब भेछा जद 
महाराज सूरजसिधजीरो उमराव भाटी जोगणीदास गोइददासोत जिणनू कछ; 
वाहा राजा मानसिघजीरा उमरावरे हाथी सूडस्‌ू पकड घोडास उतार मोरो कर 
दांतामे पोयोडी कठारी वाही हाथीरे कुभाथक्त लागी, जोगणीदास मुवो । 


रद 


२६४ 


२६५ 


२६६ 


२६७ 
२६८ 


२६५९ 


२७०. 


२७१ 


२७२ 
२७३ 


२७४ 
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ओ हाथी राजा मान महा राज सूरजर्मिघजीर मेलियो ओ हाथी पछे महाराज 
सूरजसिघजी उर्देपुरमे साहजादा खुरमने दियो । 

ओ हाथी राजा मान राजा यूरजमिधजी री निजर कियो किताईक वरसा पछे 
ओ हाथी उद्देपुरम साहजादा खुरमरी निजर सूरजासंघजी कियो | 

चतुरभुज सेवा राणा प्रताप प्रनापीतरों जिगनू सवत १६६९ सिवाणारों 
गाव फरमावस गावा छवसूँ बरस ओक रह्यों जोधाणनाथ दियो। 

सवत १६७१ उदपुर राणाजीरी मुहिम महाराज सूरजसिधजी साथ हुता 
राठोड प्रथीराज वलूओत वेर दहियो मोवणदास राव रतन हाडारो चाकर घरे 
जावनो मारियो इतरा सिरदारा मिल ज्यारी विगत-राठोंड़ पिरागछशस 
मानसिधोत काम आधयो प्रथीराजजीरी भीरा, नरहर॒द्ञास भागोत, चापो 
वीठछदास गोपाकछ॒दासोत । 

धाघल पचायण सूरसिंघजीनू जहर न दियो, आप पियो । 


पचायणरे ईसरदास, ईसरदासरें मनोहरदास, मनोहरदासरे बेटा तीन-ओक 
गोवददास जिणरा फंरू, दूजो उर्देकरण जिणरा साल, तीजो केसवदास जिणरा 
सोककछावस । 


संवत १६७६ रा युकल पक्‍्खमे दिखणमें महिकररा डेरां सूरजसिधजी 

देवलोक हुवा । 

सवत १६७६ रा भादवा सुद दिखणमें महकररं थाण सूरजसिघजी देवलोक हुवा । 
राणियां और संतान 

महाराज सूरजर्सिघजी लाहोररा डेरा कछवाहा दुरजणसाछरी बेटी सोभाग- 

देजी परणिया पीहररो नाम किसनावतीवाई । 

सवत १६८० रा फागण सुद ९ गोघूछीक सावे परवेजन्‌ परणायी । 

सेखावत दुरजणसाछरी बेटी क्सिनावतीबाई सासरारो नाम सोभागदेजी 

ज्यारा वेंटा महाराज गजरसिंघजी सवत १६५३ रा काती सुद ८ जनम 

लाहोरमें हुवो । 

बेटी वाई मनभावती साहजादा परवेजनू परणायी, कछवाहा दुरज्णसाक्रा 

दोहिता महाराज गर्जासघंजी । 

महाराज सूरजसिघजीरो राजलछोक डूगरपुररा रावत सहसमलरी वेटी पीहररो 

नाव जसोदा, सासरारो तनाव सुस्ताणदे ज्यारों बेटों सवकृर्तिषजी । 

संवत १६६४ रो जनस सवत १७०३ रा फागण वद ३ राम कह्मों । 
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२७६ 
२७७ 


२७८ 


२८१ 


२८२ 
२८३ 


२८४ 


२८५. 


२८६ 
२८७ 


२८८. 


२८९ 


बहूजी अहाडी सुरताणदेजी रावक्त सहसमलरी बेटी ज्यारा बेटा सबछसिंघजी । 


राजा सवक्ृसिघजी सूरसिघोत महाराज गजसंघजीरा छोटा भाई है, अेक 
हजारी मतसब, वरस ३९ री ऊमर हुईं । 


सांगा प्रमाररी दोहिती बाई आसीकवरी चतरगदेजी री बेटी कछवाहा राजा 
भावसिंघ मानसिघोतनू परणायी । 


भाटी सहसमल मालदेवोतरी बेटी पारवतीबाई अमोलखदेजी ज्यारी बेटी 
म्रगावतीबाईं कछवाहा राजा बडा जेसिघजीनू परणायी । 


, भाटी केलग गोयददासरी बेटी जोगणीदासरी बहन सुजाणदेजी महाराज 


सूरजसिघजी परणिया साव्ववक्वी । 

राजा गजसिंघजी 
महाराज गर्जातघजी सवत १६५२ रा काती सुद ८ ब्रहसपति जनम, सवत 
१६७६ आसोज सुद १० पाट बेठ। बुरहानपुरमे सवत १६९४ जेठ सुद ३ 
रवि राम कहयो आगरे हवेली जमनारे उपकठ । 
सवत १६५२ रा काती सुद ८ राजा गजसिघजीरो जनम । 


सवत १६७६ बिरहानपुर नबाव खानखा महाराज गजर्सिघजीनू टीको दियो . 


. आगरासू पातसाह जहागीर सपद माल। साथ बिरहानपुर मेलियो हो । 
'सवत १६७६ पातसाह जहागीर आगराथी टीको बुरहानपुर मेलिथों 


महाराज गजसिधजीने । 

सवत १६७७ अबर चपू महकर घेरा दियो महाराजा गजसिघजी आछा हुवा । 
सवत १६७८ खुरम आयो जद अवर चपूसू वात ठहरी वरस दोय विग्रह रद्यो। 
सवत १६८१ रा काती सुद १५ महाराज गजर्सिघजी सीसोदिया भीम अमर- 
सिघोतनूं जगमें मारियों। 

सवत १६८१ काती सुद १५ हाजीपुर पटण गगा ऊपर साहजादा ख्रमथी 
वेढ हुई महाराज गर्जास्घजी सीसोदिया भीमनू मारियो भीमरा इत्ता काम 
आया-सीसोदियों मानसिंध भाणावत, कूृपावत कछरो, जसवत सादूछोतरों २ 
जेंतारणियो हरिदासरीयोत ३ - राठोड राघोदास घावे पडियो बलओत 
जेतारणियो भीम कल्यागदासोत सीसोदियो गोककछ॒दास भाणावत अ घादे 
पडिया ज्यानू महाराज गजसिंघजी उपडाया जतन कर जिवाया। 

सवत १६८४ रा असाढ वद ८ फतैपुर कने सीसराधीरी गढी भेछी गजसिंघजीरे 
साथ जद इतरा राठोड काम आया नवान सिरदारखान पातलाही फौद्धरो 


घट 


२९० 


२९१ 


२९२. 


२९३ 


२९४ 


२९५. 


२९६ 


२९७ 


२९८ 


२९५ 


३०० 
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मालक हुतो राठोड भगवानदास वाघोत १, राठोड गोकछदास विसनदासोत 
२, जैतारणियों दयालदास कल्याणदासोत ३ वगेरे । 


हाडा इण ठोड घणा काम आया ने सवत १६८४ रा असाढ वद ८ फतैपुर 
कने सीसरात्ठी गढी हुती । 


श्री महाराजाधिराजजी श्रीगजसिघजी महाराज कवर श्रीजसवतर्सिघजी 
वचनातु आसोप कोटा पत राठोड गजर्सिघजी दीसे सुप्रसाद वांचजो अठारा 
समाचार भला छे थारा । 


महाराजरी गुणपचास वरसरी ऊमर हुईं, चौईस वरस राज कियो | 
राणियां 

सवत १६६३ कछवाहा राजा जगरूपरी बेटी कलियाणदेजी टोडे जाय परणिया 

महाराजकवार गजसिघजी पैलो व्याव । 

टोडे पधार परणिया कलियाणदेजी नाम । 

सवत १६६३ असोपालवैरों विहु महाराज सूरसिघजी भाटी गोइददास 

मानावतनू दिया. इणहीज वरस तोड़े कछवाहा राजा जगनाथरे राजा गज- 

सिंघजी परणिया सीतक्ठारी पीडा घणी हुईं . गोइददास मानावतरो बेटों 

मोहणदास कवरजी माथे उवाराणो कवरजी वचिया, मोहणदास मूवो | 
महाराजकवर गजर्सिघजी तोडे कछवाहार परणियो उठे सीतकछा निसरी सू 

सीढछ सावण आपडिया जद गोइददास मानावतरों बेटो मोवणदास कुंवरजी 

माथे तोडे उवाराणो कवरजीरै सीतक्वा आछी तरैसू तूढठी. मोवणदास म॒वो। 


कछवाहा राजा मानसिघ भावतिंघ मानर्सिघोत वेंटी सूरजदे महाराज गज- 
सिंघजी आवेर जाय परणिया जिका आगरे महाराज साथ बढ्ी | 


संवत १६६९ माह वद ५ कवर गजर्सिघजी जेसकछमेर परणीजण पधारिया . 
भाटी गोइददास साथे हुवो । 


चहुत्राण अमरतदे सिखरा महकरणोतरी बेटी सवत १६६४ गाव खेजडली 
प्धार परणिया महाराजा गजर्सिघजी । 


चहुवाण सिखरा महकरणोतरी वेटी अमरतदे सवत १६६४ गाव खेजडली 
पवार परणिया महाराज गजसिंघजी । 


३०१ चहुवाण सिखरों महकरणोत महाराज गजसिंघजीरो सुसरो । 
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३०२ बहू सीसोदणी परतापदेजी रुकमावतीबाई भाण सगतावतरी बेटी सवत 


३०३ 


३०४. 


३०५ 


३०६ 


३०७. 


३०८. 


३१०: 
३११ 
३१२ 
३१३ 


३१४ 


१६६४ मथुराजी व्याव हुवो नाने भाबुआरे राजा केसौदास मारू परणायी 
गजर्सघजीनू स० १६७९ जोधपुर राणीपदो पायो मगसर ५ महाराज 
जसवतर्सिघजी । 

सवत १६७९ रा भादवामें सीसोदणी परतापदेजी कवर जसंवतर्सिघजीरी 
मा जिणनू राणीपदो दियो जोधपुर पधारने महाराज गजसिंघजी । 

वाघेलो बाधूगढरों धणी राजा अमरसिघ महाराज गजसिघजीरी चद्रकवर 
परणियो । 


रीवा मुकदपुररा राजा वाघेछा. जिण राजा वीरासिंघदेव वाघेलो जिणरो 
राजा वीरमद्गरो राजा विक्रमादित्यरों अमरसिघ॑ महाराज गजर्सिघजीरी बेटी 
परणियो जोधपुर । 


अनारो १, देसो २- जै दोनू बहना महार।/ज गजर्सिघजीरी मरजीरी * लिवी । 
जसदंतर्सिघजी 

महाराज जसवतर्सिघजी रो जनम बुरहानपुर हवेली सवत्‌ १६८३ रा माह 

वद ४ बुरहानपुररों जनम महाराज जसवतसिघजीरो । 


महाराजकवार जसवतर्सिघजी बूदी राव चत्रसाव्ठजीरी बेटी परणिया. दूजे 
दिन महाराज गर्जामघजी देवलोक हुवा कत्॒रजी बूदीसू परबारा आगरे गया । 


 पातसाहनू खबर हुईं- जसू आया. जद साहजादा मुरादबख्सनू डरे मेलने 


मातमपुरसी करायी फुरमाया साहजहा- आछी सायत जोय हजूर आवो सवत्‌ 
१६९४ रा असाढ सुदर ४ सोमवार पातसाह उमराव दोय डोढी ताईं मेलिया 
उणा ले जाय पावा लगाया श्री पातसाहजी महाराजनू छातीसू रलूगाय दिलासा 
दिवी सिरपात्र मोतियारी माठा दे सदामदरो मनश्तव दे देसरी सीख दिवी । 
सवत्‌ १६९५ रा असाढ वद ७ जोधपुररों टीको पायो जसवतर्सिघजी । 

सवत्‌ १६९४ रा अत्ताढ़ वद ७ टीको पायो महाराज श्री जसवतर्सिघजी । 
आगरे साहजहा आपरे हाथसू महाराज जसवतर्सिघजीनू टीको दियो । 
आगरे साहजहा पातसाह महाराज जसवतर्सघजीनू टीको दियो जद उमरावानू 
सिरपाव दियो ज्यारी विगत-- 

राठोड राजसिंघ खीमावतने १, राठोड रतन राजसिघोतने २, राठोड भावसिंघ 
कान्होतने ३, राठोड वीठछ योपालदासोतने ४, राठोड सुन्दरदास रायसिंघोतनै५, 
रावक्त भारमरू जगमालोतने ६, राठोड जगतसिघ रामदासोतने ७, राठोड 


३० वांकीदासरी ख्यात [ ३१४-१२४ 


वनमावठीदासने ८, आढा किसना दुरसावतने ९, राठोड गोवरधन चादावत 
कृपा १०-आ दस आदमियाने । 

३१५ सवत्‌ १६९७ रा फागणमे चापो महेशदास सूरजमछोत प्रधान हुतो महाराज 
श्रीजसवतर्सिघजी रे । 

३१६ महाराज जसवतर्सिघजी लोहाईरा डेरा सवत्‌ १६९८ रा आसोज सुद १० 
बाईंस घोडा चारणानू ने सिरदारानू दिया, दोष छाख-पसाव दिया, ओक 
लालप्त खेतसीनू, दूजेरो आढा किसनानू । 

३१७ श्री महाराजाजीरोी साथ ले मृहणोत सुदरदास, चापावत रूखधीर 
विठछदासोत गाव सीघलारे . सीघल वाघ आदमी ४०० सू 

- « गाव हे $ ४7% ७.) 

३१८ सवत्‌ १७०१ रा पोस सुद ७ महाराजा श्रीजसवतर्सिघजी रै ज्वर निपट जोर 
कियो पातसाह साहजहा कूपावत राजसिंघ खीमावतनू हाथी ज॑ जीतवा 
दियो हो सो हाथी महाराजा दान दियो ब्रिग रामदास दिखणी हमे चाटसू रहे 
जिणनू रुपिया १०००) ऊपर दिया पछे रातरे सम सीततव्ठा देखायी दिवी । 

३१९ रावक् मनोहरदास मुवो सवत्‌ १७०६ रा काती सुद १५ जद पातसाहजी । 

३२० सवत १७०६ रा फागण सुद २ जसवतर्सिघजी पहोकरणवासी महारावद्ठ 
सवब्)सिंघ महाराजाजीरी फौज माहे हुतो रोजीना पचास रुपिया_ पावतो 
सारा सवार डोढ हजार अढाई हजार फौजमे पाढ्ा हुता । 

३२१ सवत्‌ १७०६ रा असाढ वद ३ जोधपुरसू फौज पोहकरण मार्थ विदा किवी 
राठोड गोपाल॒दास सुदरदासोत मेडतियो १, राठोड वीठकदास सुदरदासोत 
मेडतियो २, वीठछदास गोपाछदासोत चापों ३, नारखान राजर्सिधोत कूपो ४, 
भेंडारी जगनाथ ५, मुणोयत नेणसी ६, सिंगवी प्रताप । 

३२२ रावक्र सबक्सिंघ जेसक्रमेररा उमराव भाटी पोहकरण किला मांहे हुता ज्यानू 
वात कर काढ दिया दरवाररों अमल करायो भाटियारा जणा अढाईसे 
गढ माहे हुता ज्या माहसू तेरे जगा काम आया पडाव रहिया हुता जिके दूजा 
निसरिया । 

३२३ राठोड सुजाण्सिघ केहरसिघोतरो रजपूत भाटी रुध चाप। अमरा 
सुरजनोतरा रजपूत काम आया सवत १७०६ रा आसोज सुद १५ पोहकरणमें 
अमल हुवो जसवतर्सिघ महाराजरो। हे 


३२४ सहर उजेण सवत्‌ १७१४ रा वैसाख वद ९ सुक्त ओरगजेव मुरादबखससू 
महाराज जसवर्तासघजी जग कियो। 


३२५०-३३२ ] राठोडांरी वातां ३१ 


३२५ तोपखानारों मालक कासमखान औ' *' _' ' महाराजा जसवतसिघजी साथ 


३२६ 


३२७. 


३२८ 


३२९. 


३३० 


३३१ 


३३२ 


ै 


विदा किया उज्जेण थाण। 


हिंदुआरी विगत- हाडो मुकनदास,गोड अरजुण, भीम राठोड, रतन महेसदासोत, 
सूरजमलोत, सीसोदियो राजा अमरस्तिघ, भीम अभरसिंघोतरों सीसोदियो, 
सुजाणर्सिंध अमरसिघोव-इत्यादिक बाइंस आसामिया महाराजरे ताबे किवी 
पातसाह साहजहा । 


१२४२ आसामीदार काम आया ज्यारा राजपूत ७०१ काम आया. ३०० 
घोडा वढिया ओक हाथी माराणो राठोड़ सुजाणसिघ केहरसिघोत घावे पड 
उपडियो रजपूत १२ मुहता सूधा काम आया । 


ठाकुर च्यार तथा सात पैला उपाडिया भाटी रुघनाथ १, राठोड महासिंध 
जगनाथोत २, राठोड रायसल केसरीसिंघोत ३ इत्यादिक । 


राठोड द्वारकादास बढ्मोत सीसोदिया रायसिघरो चाकर काम आयो । 


जैतारणियो वक्कराम दयालदासोत, आसकरण बल रामोत्त, कुभक रण बढ्लरामोत, 
वीरमदे मुकनदासोत, सुदरदास वेणीदासोत, करमसोत प्रथीराज, , दकछपतोत 
प्रमुख, धाषऊरू किसनो नारणोत, भाटी रतन भीम प्रयागदासोतरो, सोनगरो 
जगतसिघ रागयसिंघोत पडि उपडियो उजीण पिरोयत दकुपत मनोहरदासोत, 
ऊहड मेबराज उरजगोत, मेंडतियों गोपीनाथ गोकछदासोत, गरीबदास 
सुजाणसिघोत मुरारीदास गोयददासोत प्रमुख खीची जोगीदास कलावत, 
पडियार सादोी भीमावत, चारण जगमाल, जूजाणियो नारण वाघावत, भायरू 
रामसिघ कच रावत ने देदो सावदोत इत्यादिक उजैण कम आया १३० 
घायल हुवा तीर ने गोल्ठीसू । 


चापावत वीठकछदास गोपालदसोत, भीम वीठढदासोत, वीजो हरीदासोत, 
दयाक्ृदास सूरजमलोत, किसनसिंघोत, खेतर्सिधोत जे उजैण काम आया । 


राठोड रतन महेसदासोत साथै इतरा उजैण काम आया- राठोड साहबखा 
कुभकरण वाघोतरों जंतो, चहुवाण वीठक किसनदासोत, चहुवाण कभो 
ईसरदासोत, चहुवाण अमरदास नै भगवानदास सादूछ सावतसीहोतरा, भाटी 
कुभकरण सुरताण रामोत्रो केलग, भाटी अजो केलण, राठोड गिरधरदास 
किसनदासोत गागो, गहलोत पचायण हरदासोत, राठोड नरहरदास बीकानेर, 
राठोड गोपीनाथ राव सगतसिघरो पोतो, राठोड वेणीदास राजसिंघ सूरज- 
मलोतरो चापो, राठोड दुवारकादास बल्बू गोपाल्‍्रदासोतरों चापो, राठोड 
भावसिघ मेडतियो जैमलोत, माडल नाथारा बेटा तीन- साँगो १,रतनसी र; 


९७ 
श्एं 
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रूपसी ३, वारट जसों वेणीदासोत, सोनगरो वीरमदे, कछवाहो स्थामसिघ 
राजावत, राठोड हरीराम लखमावत, मुहतो सांवब्ास रूपसीरो, पडिहार 
धनराज, थोरी भूरियो, दमामी गुणों । 

औरगजेव साहसुजा सामों गयो महाराज जसवतर्सिघजी साथ हुता छाने 
साहसुजायू मिलिया साहसुजा कह्मों म्हे भाई भाई काले साथे जोधपुर पवारो- 
औरणगजेवरे ने साहसुजारे जग हुवों पातमाही छरूसकररा डेरा लूटने महाराज 
मारवाइनू पधारिया मारगम पातसाही सहर मालू लूटिया । 

साहसुजानू जीत पातसाह दिली आय रायमसिंघनू जोधपुर लिख दियों महा- 
राजा सामी फौज मेली रावसिघनू मारवाड्मे आवण न दियो भा वात 
सुण जौरगजेंव सनमे कोप कियो । 

हुरमखानो छूट इकवीस पारकत वीज वाहणरा भरि महाराज ढेरे जाणी । 


राठोड रणछोडदास गोइददासोत महाराजा श्रीजसवततर्सधजीरी तरफसू 
नेवोजी अधम और गोइन्नराय साहजादा मुहम्मद मुअज्जिमरी तरफसू राज- 
गढ़ सिवा कने गया सिव सिवारी मा रणछोडदासजीर हाथ सिवारो बेटों 
संभाजी वरस ११ में महाराजरों बोल ले सूपियो। 


काती सुद ३ रा राजगढसू सिरे विदा किया तीनसे असवार संभाजी 
साये राठोड़ रणछोडदासजीनूं घोडो सिरपाव दियो दुगदुगिया न लिवी. 
जेक घोड़ो, अेक सिरपाव, ओेक दुगदुगी खोजा अवमनू दियो, इतरो ही समा- 
घान गोइदरायरो कियो. मिगसर वद ५ रवि ओरगावाद आया संभातू 
महाराजरा पावा छगायो मिनसर वद ६ सोम महाराज साहजादासूं मुरा- 
जमत करायी तरे पाच हजारियांमें सभानू ऊभो राखियो, सिरपाव दियो 
पाचहजारीरो मनसव दियो महाराजरी कचहडी नजदीक संभारो डेरो हुवो। 


« मिगसर वद १२ रवि साहजादें सभानू विदा कियो घोडा २, कपडो, दुगढ़ुगी १, 


पुणचियारों जोडों १ सभाजीनू इत्ता दिया क्टारी जड़ावरी १, दुगदुगी 
लेक ७२००) री, थान नव कपड़ों सेवानू भेजियो. राठोड रणछोडदास 
गोइददासोत संभाजी साथे भेजियो दिन आठ सभाजी औरगावादमे रघ्यो 

महाराज श्रीजसवर्तानभाधजी छाहोररा डेरा सवत्‌ १७२३ रा पोंस बद ८ 
राठोड श्रीजासकरणजीनू मया कर देस सूबो दियो इत्ती चीजा हजुर 
इनायत किवी-सोनारी साकत घोडो १, सिरपाव वासो १, वधारारो हुकम 
कियो पंचोछी केसरीसिंघजी आशंकरणजी मिल मारवाडरो काम करै। 
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सवत्‌ १७३० महाराजनू काबुलुनू विदा किया पठाण माथे सुजातला नवाब 
महाराजरी ताबीतमे । 


सवत्‌ १७३० रा फागण सुद ५ सोमवार पठाणसू राड हुई सुजातखा काम 
आयो महाराजरो ही लोक काम आयो फते महाराजरी हुईं। ४ 


औरगजेव खिताब दियो गसत जसवतसिघ महाराजा दुवार मेडतिया 
गोपालदास सुन्दरदासोतन्‌ जगनग नामा हाथी, चाप! हाथी, कूप। गोवरधन 
चादावतन्‌ रणजीत हाथी-जुमलू तीन हायी सिरदारा तीनने जसवतसिघजी 
अंक दिन दिया । है 


मुल्तानरा डेरा वनारसीदास जेनीने महाराज जसवतसिघजी आग्या किवी- 


अध्यात्म ग्रथ वणाव 
महाराज जसवतसिघजी लिखता सही श्री परब्रमजीरी छे । 


महाराज जसवतर्सिघजी राजा सबछसिघजी यूरजर्सिघोत ज्याँरी बेटी सवत 
१७०७ रा काती वद ५ देवक्ियं परणायी जद हथणी चबेली डायजे दिवी। 


सवत्‌ १७३५ रा पोस वद १० महाराज जसवतसिघजी देवछोक हुवा बीस 
गायणिया ने राणीः चन्द्रावतजी रामपुरारा राव अमरसिंघरी बेटी मडोवरः 
जाय सत कियो जोधपुरसू । 

सवत्‌ १७३५ रा चेत वद ५ अजीतर्सिघजीरो जनम. दुरगदास आसकरणोत १, 
चापावत महासिघ २, मेडतियो मोहकमसिघ जगावत ३, रूपो ऊदावत ४, 
पिरागदास भोजराज वीदावत ५-अ दिलीस मारवाडमे थाया। 

सवत्‌ १७३५८ संताछीस सरदार दिली काम आया सवत्‌ १७३६रा” भादवा 
वद ११ राजसिंघ भेडतियो सेख सादूछनू मारियो मेडतो लियो। 


राणियोँ और संतान 


महाराज जसवतसिघजीरे राजलोकारी विगत -बहूजी श्री भटियाणीजी 
ताव जसरुपदेजी रावक्तक मनोहरदासरी बेटी, पीहररो नाव पेमकवर, सवत 
१६९३ रा वसाख सुद १२ घडी आठ रात गया जेसकमेर पधार परणिया 
कवरपदे । 

महाराज जसवतसिघजीरे राजछोक भटियाणी जसरूपदेजी रावक् मनोहर- 
दासरी बेटी । 

सवत्‌ १६९८ राभपुरे परणिया राव चादारी बेटी कसमीरंदेजी -चद्रावत.- 
गागेछाव फूटों हो सो आ फेर बधायो । 
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वहुजी भटियाणीजी वाछछदेजी रावक्ठ कलारी वेटी रामकवरवाई सवत्‌ १६९६८ 
जेसक्वमेर जाय परणिया रावक् भीम व्याव कियो गोइंददासजी साथ व्यावमे 
हुता । 


सोनगरा जसवतरी वेटी मनसुखदेजी भागवतीवाई सवत्‌ १६९८ मणियारी 
पधार परणिया बेटी अमरसिघजी । 


सवत्‌ १६९१ रा चैत वद ७ गढसू उतर अमरसिंघजी पटो पायो वडेद जठे 
पधारिया । 

वाघेला सागारी बेटी वाघेली कसूबदेजी सोभा सीकदाररे घरे परणिया 
जोधपुर डोछो आयो थो ज्याका गढी तछाव नवो बधायो । 


नरूकी केसरदेजी चदरभाणजीरी बेटी संवत्‌ १६७९ रैं असाढ गांव पनवाड 
परणिया, परवेज साथ जाता सवत्‌ १७३५ पोस वद १० जोधपुर 
सती हुवा । 

कछवाहा राजा भावसिघजीरी वेटी सूरजदेजी राजा जैमिंघजी व्याव कियो 

आवेर जाय परणिया जागरे सहगवन कियो राज,जी साथ सवत १६९४ रा 
जेंठ सुद ३ । 

सेखावतजी खडेंलारा अतरगदे सासरारो नांव, जानकवर बाई पीहररो नाव, 
राजा वरसिंघ दुवारकादासोतरी बेंटी महाराज जसवतर्मधजीरी राजलछोक, 
कवर प्रथीसिघजीरी मा ज्या तकाव खणायो, बवाय नाव जानसागर कोई 
लोग सेखावतजीरों तछाव कहे । 

वहूजी श्री हाडीजी नाम जसवतदेजी राव चत्रसातव्वरी वेटी सवत्‌ १६९४ रा 
जेंठ सुद २ सनी वृदी पधार परणिया जेठ सुद ३ महाराज गजर्सिघजी देव- 

लोक हुवा पीहररो नाव कोमकवरी | 

वहूजी हाडी जसवतदे चत्रसाक् बूंदीरा रावरी बेटी सवत्‌ १७२६ रा वेसाख 

सुद १३ राणीपदों पायो औरगाबाद में । 

चहुवाण जगरूपदेजी दयालदास सिखरावतरी वेटी सवत्‌ १६९७ रा फागण 

सुद ३ लाहोर जाता डोछो जायो, विलाडे परणिया | 

वहूजी चहुवाणजी चहुवाण दयालदास सिखरावतरी बेटी पातारी भाणेज नाम 

जगरुपदेजी पीहररो नाव रायकवरी सवत्‌ १६९७ रा फागण सुद ३ लाहोर 

पधारता गाव विलाडे डोछो आयो परणिया । 


वहुजी गोड जसरदे मनोहरदासरी वेटी सवत्‌ १७०६ रा फागण वद २ राजा 
वीठछदास व्याव कियो गढ़ रणथभोर | 
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कछवाही अतिरगदे वीरसिहरी ब्रेटी सवत्‌ १७०६ रा. जेठ सुद ८ परणिया 
खंडेले जाय मेडताथी | 

कवर प्रथीसिंघ राजा जसवतर्सिघ राजा गजसिधोतरो दिली देवछोक हुवो. 
राठोड जुफारसिघ दलूपतोतरो जिणरी हवेली कने दाग पडियो। 


कवरजी प्रथीसिंघजी जसवतासघोत दिली देवलछोक हुवा राठोड जुझारसिंघ 
दल्तपतोत जिणरी हवेली कने दाग दिराणो गोडजी सत कियो सत करता 
फुरमाया-महा राजसू मालम कीजो आगरे महाराज गजसिघजी माथे जायगां 
करायी * ' म्हारे ही जायगा करावे। 


कवरजीरे थडे सेवा करणने व्यास सोभो रहियो । 


गोडजी सत करता फुरमाया-महाराजसू मालम कीजो माहरे अठे जायगा 
करावे महाराज गजरसिंघजी मार्थ आगरे जायगा करायी जिसी। 


कवरजीरे थडे व्यास सोभो सेवा करणनू रहायो। 
दक्थभणजी नरूकारा भाणेज महाराज जसवतर्सिघजीरा बेटा । 


हिंगछाजजीसू रिधसिधपुरी सनन्‍्यासी हररामपुरीरो चेलो काबुल आयो. मालम 
करायी, पांच वरस में हिंगल्ठहाजरा चरणा तप कियो, माईरी अग्या हुई समाच 
लेने जसवतर्सिघरे कंवर होय, नवकोटीरो राज कर; जेसू मोने समाध दिराडो. 
महाराज ठावा आदमी मेल समाध दिराडी, भडारो करायो इण कह्यो- 
राणी जादवकके पेट आऊगा, महाराज हमारा मुख न देखे, म्हे महाराजका 
मुख न देखू. सवत १७३५ रा भादवा वद ९ सनन्‍्यासी दुपहररी समाघ 
काबलमें लिवी बभूतरों गोछो, माल १, पोथी १ सूपी कह्यों-ह मांग छेसू। 
अजीतसिंघ 

दिली सरदार दुरगादासजी वगेरा पेसोरसू आया ज्या कने तीन सौ च्यार सौ 
लोक हुतो ज्या माथे तीस हजार घोडो ले सीदी आयो। 
दुरगादासजी दिलीसू आपरी वसी साथ ले विखारी त्यारी करी. सिरोही 
वीसलूपुर गया। 

दूहो - दुरगो लड़यो दिली दक्ला, जद आयो जोधार । 

वास ले माणस वसी, विखो कियो तिण बार ॥ 

असूदखा अजमेर जिणसू सोनग वीठकदासोत सिसोदियों भीवर्सिष राणा 
राजसिंघरो बेटों जिणारी मारफत वातचीत करी - म्हांरो गोर कीजे॑ जद 
राजाजीरा बेटारे ने सोनगजीरे मुनसवरी वात ठहरती ही सवत १७३८ 
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३७६ 
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आपोज सुद ७ गाव खुदछोते सोनगजी राम कह्यों गोंड सती हुई. वात 
यूहीज रही । 

सवत १७३८ मे डीडवाणारी पेसक्सी ले चापावत अजवर्धिघ वीठलछदासोत 
मकराणो लूटिप्रों काठी वद १४ सहर मेडतो लूटियो. दिन दोय ईंदावड रिया । 


असदखारो वेटो इकतारखा ने सिरदारखां पातसाही फौज के आया. लड़ाई 
क्रिताईक सिरदारा सहित अजवर्सिघ वीठछदासोत काम आयो. काती 
सुद १ वार सोम । 


इण भगडामे तीत चारण काम आया. मेंड़तिया सिरदार तीन काम बाया 
अजर्वासघजी सूधा पाच चापावत काम आया जुमले राठोड इग्यारे काम 
आया । 


चापावत उर्देसिघ लखधीर वीठछदातोत ने करणोत खीवकरण आसकरणोत 
ने मेंडतियों मोकमसिंघ कल्याणमछोत -- आ सवत १७३८ रा कातीमें 
माडल मारिने कासंमखा दिखण जातो हो जिणसू रोछो कियो । 

सवत १७४३ रा वेसाख वद ५ सिरोहीर गाव पालडी महाराज अजीतर्सिघ- 


जीनू पधराया सारा दरसण कियो चापो उदेसिध रूखधीरोत पावा लागो 
वीजो ही साय पावां छागो । 


. सवत १७४३ रा आसोजमे राठोड दुरगदास आसकरणोत दिखणसू मारवाडरमें 


आग्रो ने भोमिया जमीदार थापा मिजमानी मेंली ने घोडा नजर किया नें 
पातसाही मुलक लूटिया आगरासू वीस कोस आतरे हसाररो मुलक लटियो । 


जेठ सुद ५ मालपुरे सइयद कुतव थो सामो आय लडियो सडयदरा आदमी 
सारा काम आया पछे पगा छागो | 


- संवर्त १७४३ रा आसोज सुद १ गाव रतनथक्व सइयदासू लडाई हुईं सो 
सइयद मारिया राठोडा । 


"सवत १७४४ रा सावण सुद १० भीवरकाई आय वाडमेर अकबररा बेटा 
सुलतान साहजादारे पया लागा घर वेठा रया । 


पछे महाराज श्रीजजीतसिघजी तलवड़े मलीनायजीरा दरसण पधारिया. 
पछे भीवरढाई काती वद १० पधारिया जद दुरगदास आसकरणोत सारा 
साथसू सामो आय पा छागो सिरपाव दियो पछे सला ठहरायी 


श्रीमह।राज पीपछोदरा पहाड पधार विराजो ने म्हा कने साथ सांवठो छे, 
धरतीमे घोडो फेर आवा छा । 
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३९४ 
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सवत १७४४ रा काती वद १३ हाडो दुरजणसिघजी, राठोड अखैराज, रतनो 
जोबो, राठोड दुरगदास आसकरणोत, चांगो मुकनदास - अं सोजत जोधा 
सुजाणर्सिघ केहरीसिंघोत माथे गया. उण सहर गढ सवायो. मामलों कियो. 
केईक राजपूत काम आया |: 


सवत १७४५ रा मिगसर वद ५ गूघरोटरा डेरा महाराजरा पगा दुरगदासजी 
लागा. दुरगदासनू ने उद्देतिघनू सिरपाव देने काम सूपियो. या दोनांरा 
कामदार मेलिया काम करता । 


सवत १७४५ रा फागण वद ८ जाक्वोररी पेसकसी लेणनू राठोड तेजकरण 
दुरगदासोतनू ने राठोड राजधिघ अखै राजोतनू मेलिया गाव सारणासू कूच 
करता दीवान कमालखारी फौजसू मामलो हुवो । 


चद्रावतासू राठोड अखैराज रतन महेसोतरो जिणरे वर हुतो सूं महियारिया 
पुरणदासनू मेलने चद्रावता कनासू दोय सगाई दिरायी ने केईक रुपिया 
दिराया अखैराजजी महाराज साहब सवत्‌ १७४४ चैत सुद ५। 

रानाडीरा सिरदाररो बेटों केहरसिघ तुरकाणीमे जोधपुर कनासू चौथ 


लिवी, सायद - 
केहर चौथ जोधपुर कीवी । 


जोधपुर व्यास हरकिसन हरवसरो तुरकाणी तुरकासू मसिल्ियोडो हो साचोरा 
गिरधर रुघनाथरो चाकर दोय सपी मनसबरो। 


सवत्‌ १७६५ सावण वदि ११ महरावखा जोधपुरनू अजमेरनू कूच करे। 
श्रीजी गढ़ पघार सवत्‌ १७६५ रा सावण वद १२ सिंघासण विराजिया 
राजा सवाई जैसिंघजी टीको कर मोतियारा आखा चेठिया, हाथी - घोडा 
नजर किया बीजा ही नजर किवी. 

सूरसागररा महल सवाई जैसिंघजीरा डेरा ब्रमकुड दुरगदासजी आसकर- 
णोतरो डेरो। 

सवत्‌ १७६५ रा काती सुद १ आठ हजार कडाजूक सिपाही घोडा सवार हो 
सइयद गैरतखा हसनखा हुसेनला सहे आया पहोर ताईं राड हुईं तोपखानो 
घणोई सइयदरी साथे हुतो पिण फते श्रीजीरी हुई ठाकुर, दुरगदासजी 
सरूको सगरामसिघजी | 

मेडतिय किल्याणर्सिघ राजसिघोत अरज किवी, राठोड हिंदू्सिघ अरज किवी. 


ठाकुर दुरगदासजी ही सामल रह्मया, जद महाराज अजीतसिघजी महरावखाँनू 
जीवतो जावा दियो। 
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बांकीदासरी ख्यात [ ३९६-४०६ 


भेढ्ा हुआ मता घणी हाथ बायी च्यार कोस ताई तुरकांरी कतल क्रिवी. 
कपो भीव सबसी होत काम आयो | - 


महाराज अजीतर्सिघजी जाछ़ोर थका तेजसिघ आईदानोतनू हरजी दिवी, 
जगनाथ आईदानोतनू आहोर दिवी । 


दिली खीवसी भडारीनू महाराज अजीतर्सिघजी लिखियो-गुजरातरा सोवारी 
खिलत पहलां तोनू हवे ने उजीणरा सोवारी खिलत दोय घडी पछ भगतणके 
तो माहारी आछो लागे भगतण जेसिघजीरो नाव दियो हो । 

धायभाई वखतराय १, नानगराय 7, खेरड़ो दछेलसिंघ ३, कहाहनीराय ४, 
ते च्यार ही अजीतसिघरा चाकर अड़सीजी रा धावनिया ढेरिया हा । 
वगड़ीरों घणी अरजुणस्तिघ प्रतापसिंघोत अजीतर्सिघजीसू वदक्कियो उद्देसिंघ 
लखधघीरोत वदक्कियों पाछीरो घणी । 

आ खबर सूराचदरा डेरा महाराज अजीतसिघजी पाय चेत वद २ महाराज 
सूराचंदसू चढिया - चेत वद ५ सवा पहर दिन चढिया, जोधपुर पधारिया. 
सूराचंदसू जोवपुर कोस १२० । 

फरुंखसियर महाराज अजीतसिघजीनू गुजरात रो सूबो दियो जद भंडारी विजे- 
राज सूर्व रहियो पछे महमदसाह अजीतसिघजीनू गुजरातरो सूबो दियो जद 
रुघनाथ आडो बेठो, अनोपसिघ सूर्वे रहियो अभैर्तिघजीनू गुजरात महमदसाह 
दिवी जद रतनसिघ सूबे रहियो । 

महाराज श्रीअजीतर्सिघनी नागोर मधि पधारिया जद राव इदर्रासघजी, 
कंवर गोपाकसिंघजी हंदरावादको नवावनू जग मुलमुलूक जिणरे सामलर हुत्ता। 
कूपावत प्रतापर्सिघजी ककडावरा धणी भावसिघजी रो पोतो तिण नाग्रोर 
सभाछियो हजूर राजी हुवा. नजराणो ले वाला पधारिया। 

महामाया हिगर्ठाज प्रसादात छत्रपति महाराजाधिराज महाराजा श्री अजीत- 
सिघ देव विजयते भानु तेज स्वरूपेण मही-मध्येषु राजते-ओं आखर अजीत- 
सिंघजीरी महोरमे । 

देवत्ियारा घणीरी वेटी कल्याणक्रवर महाराज अजीतर्सिघजीनू परणायी. 


आ मुईं जद इगरी छोटी वहन अनोपकवर महाराज अजीतर्सिघजी देवद्लियै 
पधार परणिया | 


देवक्िये सीसोदिया रावल हरीसिंघरा बेटा कुबर प्रिथीर्तिघरी बेटी कल्याण- 
कंवर महाराज़ अजीतर्सिघजी देवलिये पधार परणिया । 
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अभैसिघजी १, बखतसिघजी २, रामसिंघजी ३, अणदसिघजी ४, सोभाग- 
सिंघजी ५, प्रतापसिंघजी ६, रतन्तिघजी ७, रूपर्सिघजी ८, सुरताणसिघजी ९, 
उदोतर्सिघजी १०, छत्रसिघजी ११, किसोरसिघजी १२, गागोजी १३-इता 
महाराज अजीतर्सिघजी रा कवर हुवा । 


किसो रसिघजी री ओक माई बहन उदेपुर परणायी रामसिघजी बखतसिघ- 
जीरे जम हुवो जद रामसिंघजीरे सामल रह्या महाराज किसोरसिघजी । 


महाराज बखतसिघजी राजाधिराज कहावे, किसोरसिंघजी तेगबहादुर कहावे। 


महाराज अजीतसिघरी बेटी सूरजकवरबाई सवाई जेसिघजीनू परणायरी, 

सोभागकवरवाई राणा जगतसिघजीरा कवर प्रतापसिघजीनू परणायी 

इद्रकवर परणायी कुछकवरबाई जैसक्वमेर रावल अखेराजजीनू परणायी । 
अभैसिंघ 

नवाब सेर बुरूदखा काव्ठी रा कोट कने डेरा किया। 

आठ हजार सवार, दस हजार सवार प्यादल नवाब कने हुता छोटी-मोटी 

नवसे तोप नवाब करने हुती । 


आसोज सुद ७ कोचर पालडी महाराज अभैर्सिघजी बखतर्सिघजी डेरा कर 
मोरचा पाच सहरनू ने भदरनू लगाया च्यार मोरचा अभेसिघजीरी फौजरा, 
अंक मोरचो महाराजा बखतसिधजीरी फौजरो । 


महाराज अभेसिघजीरी फौजर अेक मोरचे ठाकुर अभेकरणजी महासिंघजी ने 
जीवणी मिसल भागीरथदासजी । 


दूजे मोरचे सेरसिंघ सिरदारसिघोत, प्रतापसिंघ भीमोत डावी मिसलने 
पुरोहित केसरीसिघजी । 


तीज मोरचे मारोठरो ने चौरासीरो साथ ने भडारी विजैराजजी । 
मोरचे चौथे गुजराती सिपाही ने भडारी रतनसिघ। 


राजाधिराजरी फौजरे मोरचे नागोररा सिरदार ने पचोछी छालो। 


भदरमे तवावरों कबीलछो हुतो सो ओक बीवीरै ग़ोढ्ो छागो आसोज सुदी 
१० सनीवार वडो फजर हो नवाब सेरसिंघ सिरदारसिंघोतरा मोर्चा 
मार्थ आयो जद अभकरणजी ने चापावत करण राजसिंघोत दौडने सेरसिंघ- 
जीरे मोरचे आया उठे वेढ हुई तीनसे आदमी मियारा काम आया | 


53० 


०24 


४२४ 


चांकीदासरी ख्थात [ ४२०-४२६ 


चापावत करण राजसिघोत १, मेडतियों भोमसिंघ कुमछसिघोत २, पुरोहित 
केपरीर्तिघ ३, जोधो हरीसिध जोगीदामोत ४, घावल भगवानदास ५ । 


ठाकर अमैकरणजी पूरा छोहा पाडिया महाराज डेरा मोरचासू अब्ठगा हुता. 
सो आ खबर आयी तिण सायत श्रीमहाराज अभेसिघजी वखतर्सिघजी 
अमवार होय कठकरी अगाडी ताई पधारिया, इते अरज मारूम हुई, राड़ 
हो चूड़ी जद घोड़ा चलायासूँ मिया मिया पूर उठ राखी आगे तो पाचल 
ऊभो रह्मयो चौडे आयो नहीं जद दोनू साहिव ईसवररों नाम ले ने लूटता 
तोपखाना सामा घोडा उठाया सो तोपखाना छोप तरवारा भीछिया. भेक पहोर 
भझीक वागो मियारे साथ मनसवदार हाथियारा सवार हुता जिके इता काम 
आया-आवद अडीखा १, जमरूदीखा २, सइयद कायम ३, पठाण तरीनखा 
४, सेख अलेयार ५, थानर्सिघ ६, दुरजणसिध ७, अकहजारी ८. तीनसे 
सिपाही नवावरा और काम आया नवावरा इतरा घायल हुवा-सेख मुजायद 
१, सेख जमादी अछीखा २, आगा महमदरो बेटो ३. और सिपाही पनरे 
से घायल हुवा. नवावरों तोपखानो खोस लियो नवाव भाज ओेक मसीतरै 
ओले ऊभो रह्यो महाराजरी अश्तमानी फते हुई। 


. महाराज वखतसिधरे वीस तीर छागा ज्यामे तीन तीर तो च्यार आग बैठा 


वीजा सिलहमे रह्या ग्रोछी अंक, गोछो बेक लागो श्रीरामजीरा प्रतापसू 
खैर हुई अस्वारीरा घोडारे दस तीर छागा ओक भाटकी छागों । 


. नवाव नास सैर माय गयो दूजे दिव सेख मुजायदनू वात गरे महाराजा 


अभेसिघजी करने मेलियो कह्यो-महाराजा फुरमावे सू कक दरवार फुर- 
माया-तोपखानों सारो छोड जा यूहीज हुवो सवत्‌ १७८७ भासोज सुद 
१२ महाराजरो झडो रुपियो अहमदावादमे । 


राजाधिराज जग कियो पछे महाराज अभेसिव जेसिघरे सुलह हुई. हरमाड़ासू 
कूच कियां पछे जिता रुपिया जैसिघजीरं खरच पड़िया उता देणा किया 
महाराज अभेसिघजी उवां रुपयामें भडारी रतनसिघनू ने भंडारी मनरूपनू 
ओकछमें सूपिया । 

हसमाडासू कूच हुवो पछे जिता रुपया जैसिघरे खरच पड़िया उवे देणा कर 
भडारी रतनचदनू जरभेसिघजी ओक्मे दियो | 


अमेसिघजी वखतसिधजी गुजरात पधारिया जद कुहोहणर घणी उगरे अजबेस 
भाडीमे वोढछावो कियों तमक वाणा कोछी । 
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मोकलछसररे धणी वाले उदैराज अभेसरी आग्यासू कोटनादरा धणी भाटी 
फतैसिध समरावतनू मारियो अभेसरी आग्यासू जद गुडारो राणो 
सूरजमल भाखरसिघोत उदेराजरी मदत आयो हो । ल्‍के 


उदैराज खीवराज अखैराजोतरों सूरजमल भाखरसी साहिबखान ठाकुरसी 
ईसरदास उदेराज राणो सूरजमल मासियाक्त भाई हुतो । 

सेरसिघ मेडतिया अहमदावाद जावता मारगमे कोछियानू घोड़ा दिया 
उवे दारू पीवण आया हा दारू साथ नही जिणसू वात उवारणनूँ सेरसिघजी 
घोडा कोछियानू दिया. कुसछसिघजी महाराज अभेसिघजीसू मालूम किवी- 
सेरसिघ' '. सिघोतरा घोडा मारगमे खोस लिया कूप कनीराम वात हुई 
ज्यू मालम किवी दरबारसू घोड़ा सेरसिघ सामा मेलिया ७५० । 
अहमदाबाद भदर माये अभैस्तिघजीरी फोज हल़लो कियो जद सेरसिघ निरा 
आछो हुवो जीवरखो भदर वाजे गुजरातमे । - 


मेंडतिया सूरजमल सिरदारसिघोत वखतर्सिघजी कनासू महाराज अभेसिघजी 
माग लिया गुजरातमे । 


अजमेररे गाव नामसू महाराज अभेसिध ईसरीसिंघजीरे मित्ठाप हुवो जद 
भडारी जैपुरसू उठ जोधपुर आयो । 

नागोरसू धाय पुसकरजी स्तान करणनू आयी जद महाराज अभैसिघजी 
फुरमाया-तू अजमेर आव, हू तो आगे छातीरो ढीब भराणो हैं सू हृ फोड, 
राजाधिराजरा भयसू आ अजमेर न गयी । 

वीकानेरसू पधार अभेस पुरोहित जगूनू.._ मदनरूपजीनू फरमाया के माहो- 
माहरी ईरखा छोड अकमत होय राजकाज करो, हमे म्हारा सरीररी सगती 
घटी है । 

महाराज अभेसिवजी मिनख मारणरी सोगन पुसकरजीमें छाने लिवी थी । 
अभेर्सिधजीनू राजाधिराज कपटी कहता । 


जिण सराबसू मासरी बुध भिजोय साधा सराबरो वडो ही पियाक छक जावे 


उण सरावसू सीसी भर दिलीरे पातसाह महाराजा अभेसिंधजीरी हजूरमे भेजी 
महाराज अक घडी सारी सीसी पी लिवी । 


अभेसनू गलीच विजय हू जवरनू नागोरी राम न्रप कहता । 


अभेसन्‌ गलीच फते हु ज घरनू नागोरी राघव सदूछ कहता। 
अभैसरी आण काढता। 
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- जीवों घसियारों १, अभिश्रो डूब 5, वखतो साहणी न्थिारों चाकर 


ब्रॉकादिखरी स्थात [४४2१-८८ 
महाराज अमैसियजीर अजीत गज दादी दी सो होश मरोस सश्मिों गडसे 
उठायथ लेतो । 
सवत्‌ १७८० रा भादवा बंदी ८ सठाराज जर्भसियज्नी मछवादप राठा जैनिशरी 
बेटी विचिवकबर परणिया | 
बछवाईजीन पट़ा नतवाईनस हजाररी दियो मठाराज जर्म खिसिणी । 
गुजरात पधारता सिरोद्वीरे गाए पोलाकिई सिरोटीरा शापरी बेडीशों शोक 
आयो, महाराज अनैसिघजी परणियां । 


लाठीरा धरणीरी बेटी बड़ी भाटियाणीजी महाराज अभशिधिजी परणिया 
गुजरात पचारना । 


रामसिंघ 
सवत २८०७ महाराज रामसिधयी पट ब्रेठाससस $८2२९७ रामश्शधियी 


देवलोक हुवा । 


लदाणी रो ध्णी मरूको केसरीसिघ ज्यारा दोहशिता बंयर रामसिधजी सबत 
१७८७ रा भादवा बंद १० जनम पहर जोधपुरमे । 


- बखतर्सिघजी रामसिघर्जीर छोटी-मोडी बाईस दाए हुई। 


मेइते सेरसिंघजी काम आया पढे नबम महीने लोढंवस जाइमसिघजी 
काम आया पछे छठ महीने नोधपुर रामसिध्जी प्नास बसससिघजी छियो 


जीवण घसियारों १, वबतो साणी ने इतिया से रसिघजी रो चाकर २, वी जियो ३, 
अमीरुव ४ -अ रामसिघजीर मनीजता। 


तर 


वीजियो ४ - ञे महाराज रामभिघजीरे मानीजता । 
उदेपुरमू टीको आयो जद जोबपुररा कामेतियांनू कह्यों - जीवण घसियारा 
कह्यासू राणोजी अमको लडाईरों हाथी अरे मेले तो टीको छियां 
कामेतिया नहकीजीसू माल्म करि आपसू मालम करी. माजी फुरमावे हैं 
टीको ले लछेणो, हाथी पछे ही राणोजी मेल देसी आ बात मान टीको हे 
लियो, किताईक महीना माजीनू कह्यों हाथी मगाय दियो या कह्यो-उवैही 
देसपती हूँ, यू हाथी वयूकर मेले ? जद । 

राम निरप फुरमाया जीवण घसियारारी अरजसू - राणों लडाईमे सेर 
अमको हाथी अठे मेलसी तो टीको म्हे राखसा राणाजीरों । 
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जद नरूकीजी कहायो - हमें तो टीकारी सामगरी लिराय लेणी पछे ऊ 
हाथी उदैपुरसू नाठो जद नरूकीजीनू कहायो - अमको हाथी उद्देपुरसू मंगाय 
दो जद नरूकीजी , ० ६ 

उवैही राणा है, हाथी लडाईरो मेंलसी नहीं जद राम फुरमाया - माटी 
मुवों तो पण राडरो मछर मिटियो नही । 

जोधमल भडारीरे गल्छ दोवडरो टेपो देने गुजवर कठी ले लिवी उवा 
विजियानू दिवी राम न्रप । 


महाराज ईसरीसिंधजीरी बेटी कछवाहीजी १, झेल्लायरा राजावतजी २, 
चावडजी ३, जाडेचीजी ४ -महाराज रामसिंघजीरे अै च्यार राणी। 


चावडीजी, राजावतजी, जाडेचीजी, कछव्राहीजी - अ च्यार राणिया महाराज 
रामसिघजी रे । 


सभिलायरा राजावत ज्यारे मनीजता” महाराज ईसरीसिघजी री बेटी कछवाही- 
वजीरो आधघ कम हुतो । | 

मिलाय रा राजावतजी रो मात हुतो- कठ्व्राहीजीरों मात नहीं हुतो रामरे। 
माधवेस र। राजात्रतानू कहिने राजावतजीनू जहर दिरायो | 

माधवेस भिवायवरात्वातू कह्यो -यारी बेटीनू जहर दे मारो तो म्हारी 
भत्तीजीरो मान करें महाराजा रामसिघजी। 


बखतसिंघजी 


राजाधिराज नागोर लियो जद चवदे हजार घरारी बसती हुती । 


राजाबविराज नागोर पधार पहला पचोछी लालानू दिवाण कियो पछे धायरा 
कह्यासू सिधवी सायमलछनू दिवाण कियो पछे इण मृवा इणरो बेटो अमरचद 
दिवाण कियो अमरचदनू मार सिधवी फरतचदनू दिवाण कियो। 

महाराज अभेसिघजीनू जछाजछी देण राजाधिराज नागोर समस तह्ाव 
पवारिया टेगण चढिया किताईक कह्मो - राजाघिराज पाछा है, किताईक 
कह्यों - राजाधिराज टेगण सवार हैं। 

महाराज अभैर्सिघजीनू जक्ाजल्ी देण राजाधिराज नागोरमे समस तछाव है 
जठे पधारिया टेगण सवार हुया किताक क्यों - आप पाछा मत पधारों 
किता लोगा कही-टेगण चढ समसराजाधिराज पधारिया । 

महाराज वखतसिघजी जेसक्रमेर परणीजण पथारिया जद रावक्त अखैसिंघनू 
कह्मो - सिंधरे मिया थाहने मामलों दियो है कन दियो है? रावलजी 
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कही - मिया महा कने मामलों ले जिसा है महाराज फुरमाया अठ म्हारी 
फौज छव मास रहण दो तो मियानू अवजी मसका बाब आणा। 

४६८ सेरमिंघ मेंड़तियो काम आयो जद राजाधिराजरे साढो तुँवर सिरदार भाज 
गयो उणनू चाकरीसू राजाधिराज दूर कियो । 

४६९ सवत १८०८ महाराजा वखनसिघजी जोबपुर लियो मोकमर्सिघ १, दोलत- 
सिघ २, लालसिघ ३, दोनू चायावत सुरजमल दुरज्णाम्घोत जोधो ४, महेचो 
सिरदारमिंघ कानसिघोत ५, भाटी महेसदास ६, करनोत जेतकरण महकरणोत 
७, धायभाई देवकरण ८, भाटी सुजाणसिंघ ९, इत्यादिक गढ जोधपुररो 
राजाधिराजरी निजर कियो । 


४७० जोवपुर पधार राजाधिराज फुरमायो - अभेकरणजी ससार नहीं जद 
सिणगारचोकी म्हारों आवणो हुवो । 


४७१ सत्तावन गाव झाडोदरा फतेपुररा नवावरा महाराज वखतसिघजी दवाया । 


४७२. जासनु जास याची - राजाधिराज जोधपुर ले फुरमायो - महि राजवी है 


ज्यानू वाहर काढ आवो, रजपूतारे परणाय देसा मारे वंसरा अजीतर्सिघोत 
जोधा वाजसी । 


४७३ राजाधिराज गुजरातसू पधारिया पछे धावड वडिदास तुरत हीज चलियो । 


४७४ प्रथम सवत १७९२ दिल्‍ली पधारिया राजाधिराज दूसरे फेरे सवत १८०४ 
दिली पधारिया । 


गगवाणारा गोरमे, सेल धमाधम खाय, 
भोतछी नणदछ् है हाथ्यारे हौदे वखतो मारू जग करे । 


४७५ नाथजी महाराजसू राजाधिराज आपरे ने माधोसिघजीरे विचे मसजत माथे 


वेसाथा । 
४७६ राजाधिराज दिखण मार्थ जावणरी कमर वाघधी किवी जद उजीणरे मुकाम 
सिरदार उठ गया हा मु राजाधिराज देवलोक हुवा । 


४७७ सिंवरों मिया नूर महमद बोलियो-हिया माहलो नादरसा आज मुवो | 


४७८. राजाधिराजरी मृत्यु सुग रूखनऊरों घणी , नवाव मसूरअलीखा कटह्यो - 
दिलीरो जोर घटियो, दिखणरो जोर वधियो हमे । 


४७९... राजाधिराज दिखण मार्थ चढिया जद उर्जण इदौररे मुकाम सिरदार उठ गया 
आतकसू । 
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जेसिंघजीरी :. -.....«*-राजाधिराज पाच घोडासू निसरिया,। 


सिवर्सिघ गाँव मेवाडरों भोमियो जिणने पनरे हजाररा पटासू लोटोती दिवी 
राजाधिराज । 


जेसिंघजीसू राय हुई जद सिवसिघ आछो हुवो इण चाकरीसू । 


लोटोतीरो सिरदार जोधो सेरसिघ जिणरी ने कविया करणीदानरी अरज 
बादरसिधजी राजाधिराज पगगें *** लियो जद अरज किवी ऊ सेरसिघजी री 
माने करणीदानरी न मानी । 


मूडवे छाटा और ठौड कराया लछाटारी ठोड खेत बागवानानू राजाघिराज 
इनायत किया । 

गाव हेनाणे च्यार हजार बीघा जोड हुतो, राजाधिराज उनाम करायो । 
जोधपुर पांचमे ताईका गरभणो - आ मरजाद राजाधिराज वाधी | 

कागसू मुडा खासा हाथी री सवारी होकसू राजाधिराजरी मरजी थी। 

खास रुपियारों सिकको पातसाह राजाधिराजनू इनायत कियो। 

बीकानेररों राजा गजर्सिघजी जोधपुर रातानाडारा डेरासू जेसल्ठमेर 
प्रणीजण गया जद महाराजकवार विजैसिघजीनू राजाधिराज साथ मेलिया। 


सवत १८१६ फागण सुद १ चापावत देवीसिघ महासिघोत १, ऊदावत 
केसरीसिंघ बखतर्सिघोत २, कूपावत छतरसिंघ रामसिघोत ३ - अ तीनू 
सरदार धायभाई जगनाथ जोधपुर गढ ऊपर पकडिया । 

सोलछोतरै फागण सुद १ देवीसिघ दिकानू पकडिया। 


दूजा सिरदारा आतमारामजीनू काधघ दियो जद ससतर खोल दिया हुता 
देवीसिंधजी ससतर समेत काध दियो । 


जनानो पधघारे है यू कहने सिरदारा वेली लोहापोछ आडी दिवी सिरदारान 
पकडिया जद । 


सिरदारानू गढ माथे पकडिया जद उम्र भर गोवरधन पचेस्वर बोलियो | 
सिरदारानू हाथ पडियो जद वे उचाकख थको डोढी पर गोइददास बोलियो-- 
निगे राखो, रोछ काई करो हो दरबाररा आदमी होयने । 


सिरदारानू पकडण हाथ पडिया जद डोढी दावे उवाक थको बोलियों - 
रोछ काई करो हो ? 
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वांकीदासरी ख्यात [ ४९७-५१२ 
देवीसिंघजी वगरे पकडिया ज्यान्‌ रस्सासू बाघ भोजनसाछा हेटली ओरिया 


ज्यामे घालिया हाथा - पगामे वेडी तोखीर कडिया आयी नहीं जद कडिया 
मोटी घडाय आरा हाथ - पगा माह घाली | 


देवीसिंघरा हाथ धायभाई जगजी पकंडिया कटार - तरवार खीची फर्ते 
खोस लिवी । 


देवीसिंघ प्रभुखारा हाथ - पग लोहरा वधणरी कडिया घडायी पहला आंनूं 
भोजनसाढ्ठा हेटठी ओरिया माहे राखिया हुता | ८ 


देवीसिघ महासिघोत ते पकडाणों जद बोलियो - में गढमे किवी जिसी गढ़ 
मोम किवी । 


ऊदावत केहरसिघरे गढामे भम्रकडी रहती नित्य सेर पक्की खीचडी खातो 
हमें पालक्रीखानों हे जठे कंदम हुतो अढारोतरे देवलोक हुवो । 

ऊदावत केसरीसिघजीरा गढ्ठमे भवरकडी रहती पालखीखानामे कंद रहता. 
सेर पक्‍कारी नित खीचडी खाता सवत १८१८र रामसरण हुवा । 

ऊदावत केहरसिंघरा गढ्लरा तोखरी कडीरी साकछ भुरसमे दिवी हुती । 

केह रसिंघ ऊदावतरे गढ्ारी तोखरी कडी भुरसमे दिवी हुती । 

प्रथम तेईसे, पछे अठाईसे, तीजक फेर छतीस, चौथा फेर तयात्ीसै-जुम्ल 
च्यार नाथजीदुवारे वढहा महाराज पघारिया । 

अंक वार कोटारा महाराज गुमानसिघजीसू श्रीजी दुबारे मिलवो हुवो। 
सवत्‌ १८३७ रा मिगसरमे चौवारी राड हुई ने सवत्‌ १८३८ रा मिगसरमें 
अमरकोट रसद पहुची सिधियासू्‌ राड हुईं । 

सव॒त्‌ १८३० महाराज विजेसिघजी गयारी गास मारी छोडी। 
लखणेऊरे घगी मनसूरअलीखा विजेैभसिंघजीनू लिखियो-गुलावरो अतर 
लिखतो मेलो तिणरे लगावज नही अखरेरा अतर लगावजै यूहीज कियो | 


वडा महाराज सूरजमरू सोभागससिघोतने फुरमाया-भीवर्सिघजी सहर 
अपणायों जद थारा बडेरा तो महाराज रामसिंघजी तो गेला रता ज्यारो 
ही परी छाग न कियो म्हे तो सयाणा हा इण अरज किवी - खानजादरा 
घड माथे माधोसिंघजी तो जे चरण खानाजाद छोडसी नही । 

राजाघिराजरे सात पलारो वागो माहें रहतो, अठ्यार॑ पलारो ऊपर रहतो। 


हम विजेसिंघजीरे अठयारे पत्रों माहे रहतो, इकवीस पलारो ऊपर 
हतो । ०. ० 
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५१३ अटकूराज बखतर्सघजीनू, अरजुण विजैसिघजीनू आतमाराम कहतो. 
श्री हजूर फरमावे- ह 


अर्ध-दग्ध-भटास्याज्या राज्य राजा मनीषिणा। 
यथा त्यजति विश्वेसी वेष्णवान्‌ बहिरुज्ज्वलान्‌।। 


११४ सेखावत किसनसिघजीरी बेटी जैतकवरवाई बडा महाराज परणिया । 

११५ सवत्‌ १८४९रा असाढ वद महाराज विजेसिहजी देवलोक हुवा। 

११६ सवत्‌ १८४९ रा असाढ सुद ८ महाराज भीमसिंघजी गढ दाखल हुआ । 

११७ विजैसिधजी महाराजरी प्रथम गायण, पछे खवास, पछे पासवान हुई 
गूलावराय गायणपणमे नाम सुणिया गोस्वामीजी दामोदरजी कने गुराब- 
राय बावन ग्रन्थ महाप्रभु आचारज क्रत सौ ग्रन्थ गोस्वामीजी क्रत, सवत्‌ 
१७२७ माह वद १३ श्रीजी चोखा कदमखडी पधारिया सकटस्थ कदमखडी 
अनकोट हुओ काती सुद १५ पाटोदीनू पधारिया श्रीजी च्यार महीना पाटोदी 
पाठ माथथ विराजिया, पाटोदीसू सिरोहीनू पधारिया श्रीजी गाव सरणासू पाछा 
पधारिया सो पुसकरजी होय मेवाड पधारिया, राणा राजसिधरा भावसू साठ 
वरस मुथरानाथजी बूदी पथधारिया श्रीजी पधारिया पहला सोछा वरसा द्वारका- 
नाथजी मेवाडमे पारिया इण कारणसू काकरोढ्ठी रा गोस्वामीजी राणाजीरा 
गुर है. गोकुछनाथजी आबेर पधारिया। 

५१८ महाराजा जालमसिंघ विजेसिहोतरें वेजनाथजीरो इसट हुतो । 


५१९ नवानगररा महाजामनू, हछ॒चदरा राणानू, ईडरा रावनू, डूगरपुर बासवाहब्छारा 
रावत्नू जोधपुरसू अक सरीखी लिखावट । 


५२० गाव जोधपुररा ७७ पोहकरणरा, २४६, सोजतरा ४४८, जाछोररा 
१४४, जेतारणरा ३८४, मेडतारा ६२, फछोयोदिरा १४९, सिवाणारा 
८४, साचोररा महाराज सायबरे। 

५२१ मोटाराजा उदैेसिघजी, सवाई राजा सूरजरसिंघजी, दक॒थभण गजसिघजी, 
धूखलसिघजी अभेसिघजी, राजाधिराज बखतर्सिघ -आ पदवी थी । 

५२२ चूडोजी मागक्तियारा भाणेज, रिडमहजी साखलारा भाणेज, जोधोजी 
भाटियारा भाणेज, सूजोजी हाडारा भाणेज, वाधोजी भाटियारा भाणेज, 
गाँगोजी साचारो चहुवार्णारा भाणेज, राव मालदेजी देवडारा भाणेज, 
उर्देसिघजी भालारा भाणेज, सूरजसिघजी कछवाहारा भाणेज, गजर्सिंघजी 
कछवाहारा भाणेज, जसवतर्सिघजी सगतावतारा भा्णज, अजीतसिघजी 
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जादवारा भाणेज, वखतसिधजी साचोरा चहुवाणारा भाणंज, विजैसिघजी 
रावछोतारा भाणेज, गुमानर्सिघजी देवड़ारा भाणेज, मानर्सिघजी साचोरा 
चहुवाणारा भाणेज ! 


राठोडारी खांपांरो इतिहास 
सींधल राठोड़ 


भाद्राजूणरों धणी भारमल सिंघछ जिण सरवडी दीवी भारमलछरो रामो, 
रामारो सतो, सतारो वीरों सवत १५८६ वीरा सतावतनू मार राव 
मालदेजी भाद्राजूण लियो । 

वीरारे वीसकछदे, वीसल्देरे तजो जिण जाछोरीमें गाव मेहेडो वसायों । 
लाविया भाद्वाजण सीघलारे हुती । 

जंतारणरों धो सीधल नरसिंघ वीदावत सुपियारदे साखक्वीरों धगी जिणरे 
वसरा मेवाडमे है, सोछे गावामे है । 

गाव वालाणो डोडियाकछ पारवती हैँ जठे सीघाल वाघ गोपाक्॒दासोत रहे छे 
धरतीरो विगाड घणो करायो । 

सीघल रापावत कवक्ा वगेरे सोढछा गाव जठे रहे जागीरदार थको. सीचल 
भागावत वछाणा वगेरे वारह गाव ज्यामें रेवे, सीघल लांकावत कीड़ोमारू 
वगेरे गाव वधनोरा मदारिया विचे आडावछारी तत्छहटी ज्यामें रहे । 

सवत १७१२ वेंसाख माहें वालों केंसोदास जेंतसिघोंत ने महेंचरों रावछ 
भारमल साथ करिने सीवाला ऊपर आया राव भारमलर जगमालोत साथ 
सोढो अमरो भोजराजोत १, अमरो सुरताणोत २, सियोदियों केभो ३, मनो- 
हरदास भाखरसीहोत ४, किसनो ऊदावत ५, दकृपत ६, वीजों ही साय 
घणों हुतो । 

सीघल वाघो वीदावत, वीदो सुजावत, सूजो सीहावत कवछ्ा धणी । 


- सीवल वाघो वीदारो, वीदो सूजारो, सजो सीहारो, सीहो भाडारों गांव 


कठकछा १,५००) रेख। 
सीबल सावद्धदास मानसीहावतरो. गांव पावो, १०,०००) रेख। 


- सीधरल जसनवतसिध रायसिघ मारावतरो. गांव कुहेक्ाव ४,०० ०) रेख | 


मीबल केसरीसिघ ददा अमरवतरों गांव जाखोडो. रेख ४,०००) । 
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५४१ 
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५४३ 


५४४ 


सायद- वाघरा घरा सिर आग वूँठी १ । * 
हुवो चितोडसू बियो हेलो २। 
काटकी आभसू वीज कब ३ | ८ 


वड़ना मोरावास ऊहड अरजुत आसिया नेताचनू दियो । 

सलखो १, जैतमाल २, खीमकरण ३, रावत राणो ४, वेरसाल ५, राघोदास ६, 
भाख रसी ७, सूरजमरू ८, पातो ९, रतनसिघ १०, आसकरण ११, मनोहर १२, 
केसरसिंघ १३, बहू १४, खीमो १५, सवाई १६, देवसिघ १७ - नगररा 
रावतारी पीढिया । 

तेजमाल सलूखावतरो बेटो हाफो जिणरे वसरा सिवणाचा कहावे- सिवर्ण 
राणो देवीदास वीजावत हाफारा वसमे हुवो । 

राठोड वरियचा मलीनाथरा पोतरा है। 


महेचा 


राव मडकछक जगमालोतरे तीन बेटा हुवा-रावछ भोजराज १ जिणरा महेचा, 
खेतसी २ जिणरा कोटडे, वादियो ३ जिणरा जधोछिया । 


मेहवारों राव भोजराज मडछकोत रणखेत पडियो सन्यासिया उठायो ओ 
सन्‍्यासी हुवो । 

वेगडो नरो खेतसी मंडकछकोतरों जिण महेवो ले लियो नगर राज करे. रावक् 
भोजराजरी वेर सूरावदरी चहुवाण वेटानू ले सूराचद गयी । 

किताईक वरसा पछे रावत भोजराज सनन्‍्यासी ,थको गुजरात सामासू जमात 
ले आयो नगरमे बेगडा नरानू मारियो, महेवारों माछक वीदाने कियो । 
रावेछ भोजराज मडक्कोत करठईक सन्यासिया घावा उपाडियो साजो हुवो 
जद सनन्‍्यासी हुवो इणरी राणी सूराचद गयी. राठोड वेगडे नरें खेतसी 


' सडछकोतरै महेवो खोस लियो इणरो छोटो भाई रणधीर सिववाडी राज 


५४५. 


५४६. 


करे रावक् भोजराज सन्यासी थर्क जमात आण नगरमें वेगडा नरानू मारियो. 
वेदा वीदानू टीको दे महेवारो धणी कियो । 

सवत १६९१ माह माहे पहला जाछोररों गाव मोर सीम मारी पछे निवाई 
गाव सिवाणरों महेचा मारियो, माह वद ४ गाया १४०, भेसा ३०, बेल ६३०, 
घोडी ८ ले गया असवार ३०, पाछा ३० हुता । 

सवत १६९१ माहमें राठोड महेचे महेसदास जाछोररों गांव मोरसीम आयो. 
हजार माणस लेने गाव मोरसीम बाछियो लूटियो. धान घणो हे गया 
पादरिय वेढ कीवी जणा दस पादरिय काम आया, थोरी १५ महेचारा मुवा 
के घायल हुवा डेरो कर मोरसीम लटियो । । 


ज्‌ू० 


४७ 


५४८ 


० ४९ 


५५०: 


५५१. 


५ए२ 


५५३ 


हर 


ण्ए५्‌ 


प५६, 


७५०७. 


वांकीदासरी ख्यात [ ५४७-००७ 


महेवों सूनो कियो जद राठोड देईदास पतारो सांवब्छदास सोढो अमरो भोज- 
राजोत मनोहर सादूछ भाख रसी, रावक् महेसदास भारमल इत्यादिक राजाजीरा 
देसरो विगांड करता । 


सवत १६९१ रा जेठ माहे राठोड देईदास, महेसदासरो भाई सांवछदास, सोढो 
अमरो साडिया १२० वालीसरथी ले गया । 


महेचो चद्रसेण वाघ कलावतरो राणा जगतर्सिघरी चाकरीमें पटो हजार 
वारहरो पाव वसी गाव काकर । 


महेचो ईसरदास खेतसी जसवतोतरों सात हजाररो पटो पावे, बसी गोडवाररै 
गाव माडछ । 


साठ गाव महेचारे तीवडी लारे है हमे सिरदार जेतासघ उमेदर्सिघोत है । 
इंदारों गांव भाल महेचे रायमल उर्दे्सिघोत मारियों फागण सुद्में ईंदो भानो 
गोपावत जणा च्यारसू काम आयो रायमलरे साथ पाचसो आदमी हुता, 


भाटियारों पिण छोक साथ हुतो रावल्ठ गया ऊंट ४, छाक्रियां १००० 
महेचा ले गया । 


कोठड़िया 


वेगडो नरो १, रणधीर २, दूदो ३, वरसिघ ४-ओऔ च्यारू खेतसी मडत्ठकोतरा 
बेटा । 

वेगडो नरो १, रणघीर २, दूदो ३, वरसिघ ४- च्यारू राठोड़ खेतसी 
रावछ मडकछ्क जगमालोतरो जिणरा बेटा । 

कोटडारा राणारी पीढी-रावछ मत्ठीनाथ १, जगमाल २, राव मडकछक ३, 
राव तखतजी ४, रावत दूदो ५, रावत चापो ६, राणों जेतसी ७, राणो वाघों 
८, राणो रतनर्सिघ ९, राणों भैरदास १०, राणो जोधो ११, राणो सूरो १२, 


राणो मत्चंद १३, राणों उदेभाण १४ सिरदारसिंघ १५, मालदेव १६, 
घीरतसिघ १७ । 


राठोड चाप दूदावत सिववाडीसू कोटड राजसथान वाधियो राठोड़ चापो 
दूदों खेतसीहोतरो बेटों सू वेगडो नरो माराणों जद नगरसू भागो. इणरो 
काको रणवीर खेतसीहोत सिववाडी राज करतो हो उठे आयो रणधीर 
दूदारो पेटियो कर दियो ओ चायो सिववाडी रहे । 

कितायक वरसा चापे दूदावत रावत्ठ वीदानू कह्मो-म्हार॑ साथ सातवीस 
घोडारा सवार रजपृत मेल जद इहुूं कही-जे चापा साथ जावो, ओ कस है 
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कीजो उठासू गाव खरीग जेसक्रमेररा रावक्वरी घोडियां ही उठ पाव. सू 
रावक्जी चांपे कही जूहीज क्रियो इण वाडी जाय रणधीरनू मार सिववाडी 
ले लिवी वीदे रजपूतान्‌ कही-म्हारै कह्या बिता रणधीरनू मारियो, मोनू मू 
दिखावजो मती बे सातवीसी घोडा ही चापारे वास वसिया | 


आगे पहाड माथे परमारारो करायोडो पक्‍को कोट हो ओेक कोट मंहे 
बाधघियोडो कुबो हो, अओक कोट नीचे पहाडरी जडा बाधियोडो कुचों हो 
पछे परमारा माथे भाटी सीध देवराज कटक मेलियो जद ओ कोट पड़ाय 
नाखियो वेरा ब्राय दिया चाप ऊदावत सिववाडीसू जाय आगला कोटरी 
नीम ऊपर तीन पडकोटा कराया, तीन दरवाजा तीनू कुंवा उघडिया नाव 
कोटडो दियो राज-ठोड कोठडो कियो । 


'तवरूखा-दुरग-तरेस' वाघा कोटडियानू कह्यो-जिणसू जाणीजे हूँ नवरूखो 
दुरग कोटडानू कहे है । 


बाघ कुअरा-वीद' वाघा कोटडियार कुअर सोढी ठकुराणी हती । 


पीपा राईकारा बेटा-पोतरा साढारों दूध पीधो मेहरो बेटों घूटलवालछे पग 
समेट सूतो पछे नेतसी भाया भडां सहित साढारी वार चढियो कोटडिया 
रामाजी मारने साढा पाछी आणी ते नोर तक्के पाणी पाय दोड़ कराय राईकानू 
दूध पायो उण समेरा हीडोछा-- 

साढो लोप सो इतरो, गाधी साइरी साध । 

चड़ढि महीरा नेतसी, रातों तरगस बाघ ॥॥ 

नी कटाड नीढी, रूप घी अमापियों खाय । 

हाथ-वेतरे आतरे, औ कोटडिया जाय ॥ 

खेतो पूछे नेतसी, नीलो घोडो काय । 

ग्या ईडररी चाकरी, दियो ईडररे राव ॥ 
कितीक पीढिया कोटड राणो दुरजणसाकछ हुवों जिणकनसू रावक्र अखैसिंच 
कोटडो ले लियो दुरणणसाक्त सीवाणरी नाक जाय रहियो कोट नरेडो 
रावक्ठ जेसलमेररे पडाव नाखियो | * 


सवत्‌ १८२१ रावकछ मूलराजजी दुरजणसात्नू कोटड़ो दियो पेसकसीरा 
रुपिया ठेरायने । 
फौज जोधपुररी कोटडा माथे आयी उठासू हाकम आण दुरजणसाक कोटडा 


माँयसू जेसलमेररों हाकम काढ दियो उण दिनसू सीव जोघपुररा मुसद्दी 
हाकम रहियो । 
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जंसलमेररे रावक् भीव रतनू धरमदास उवण गाव दियो. नरो जिणनूं 
कोटडियारा राणा भैरवदास कने मेलियो वचन दे भेरवदास भीव कने 
आगियो भीव भैरदासनू मारियो वडियाड़ारों ऊनाम जेंसलमेर 
हेटे घाह्ियो । 


कोट डियो जेसो १, राजसी २, नरहर ३, मेघराज ४, भाखरसी ५. भाख रसीरी 
वेंटी गोमावाई खीची गोवर्धनजीनू प्रणायी । 


खीमा १, वासाडा २, दोट ३, फल्सूडिया ४, कसूबली ५, घारविया ६ - थे 
खापा राठोडी महेवामे है धारवियों गाव कोटडारो है । 


बापडाऊरे ठिकाणे राठोड भीम रतनावत वाढमेर वसायो । 


जैतावत े 


राठोड अखराज रणमलोत सीघल चरडानू मार वगड़ी लीवी. चरडालीरो 
थान कोटडी माहे है. पहला सांक समें चिराक चरडाजीरे थान ले जावे पछे 
वगड़ीरा सिरदार आगे चिराक आणै. अजे आ रीत हैं । 


अकवररा दक उत्ठटिया, हैं घट आया हाल । 
छोटी छोटी लातणी, मोटी कीघी माल ॥ 


पचायण अखेराजोतरे जेतावत वगेर नव वेटा हुवा । 


वगडीरा सिरदार उरजणर्सघजीनू महाराज अजीतर्सिघजी मरायो भेवाडमे 
सगतावतारा गांवामें उरजणर्सिघजी मुवा पछे पहाडसिंघ जनमियो बीकम- 
कोहर मामालमें दरवाररा डरसू भटियाणीजी पहाड़सिंघजी बंठा बेटानू 
लेने देवगढ़ गया पहाडर्सिघजी देवगढ़ मोटा हुवा ठाकर राघोदास आगे 
मनाणा । 


उरजणरसिघजीरो वडो वेटो सामसिघ जगावतारे गांव वहमाली परणियो 
हुतो सो ऊ वहमाली जाय वससियो. वहमालीसू वेगम गयो. उठ महाराज 
अजीतसिघजी जहर देय मरायो । ह 


रामसिघ उरजणर्सिघरो भाई जिणनू चूक कराय घाटामें मरायो. अजीतर्सिघजी 
जेतारण कने फूलमाल जठारो दाहिमो सलेमावाद फरसरामदेवजीरो शिष्य 
नाम टीकमदास जिण आपरी वणायी साखां ओके दिन फरसरामदेवजीनू 
सुणायी जद आ कही-तू तो तत्तवेत्ता हुवो जदसू तत्तवेत्ता कह्ययो. टीकमदास 


७७३-५८७ | राठोडांरी घातां ण्‌३े 


ष ७४ 


५७५. 


५७६. 


५७७ 


५७८. 


५७९ 


५८० 


५८१ 


५८२ 


५८३ 


जैतारण आय भूतारै यातकमें वर्सित्रा लोका कह्यो अठे भूत रहें है, आप 
अठ मत रहो. या साली सुणायी.-- 

गूदी गोयदरायकी, आंगण रही वणाय । 

आये संत अनतके, भूत गये सब भाज ॥ 
उण दिनसू जैतारण द्वारो बांबो । 
वगडीमू विगडी से वाता । 
वगडी जैताजी जैतापोकछ करायी । 

- कूंपावत 

महाराज अखैराजोतरे पुत्र कपो हुओ सिवराव चड़ूसू महाराजजीरे रेणरो 
नाव कढा लियो. कूरेजी वाईरो व्याव आछो कियो जद माडे ही नाव 
प्रसिद्ध हुवो । 
कया महराजोतरे वेटारी विगत-प्रथीराज १, राम २, प्रतापसिघ ३, माडण ४, 
तिडोकसी ५, महेस ६, उर्देसतिष ७, ईसरदास ८, तेजसी ९ । 
प्रथीरःजोतारी भोम चापडामे माड्णजीरा आसोप तिलोकजीरा धणले 
महेसजी रा कटाल्य्र सिरोपारी उर्देश्षेघोत वसी, सीवा, चेछ'वस, ईसरदासोत 
माहडू चाडावछ. तेजसीहोत ईडररी घरतीमे हे रामाठा चादेछाव रामावत। 
सवत्‌ १५५९ रा मगसर सुद्र १० कूपा महराजोतरों जनम सबत्‌ १६०० 
काम आयो । 
तेजसी कूपावत अमृतियां सीधलां मारियो तेजसी कृपावतरा वैरमें माडण 


कूपावत सीधल सीहो मारियो संवत्‌ १६२७ माडण कूपावत सीबल सीहो 
भाडावत मारियों । 


कनी राम रामसिघोत मार्थ सूरज आवतो जद गामतरे जावतो । 


आसोप दवल्ठात कनीरामोत तढ्ठावरी पाक ऊपर ब्रगलो करायो जिराणा 
भूमतू नेंडो ओ वगलो करायो पछे ओक वरस दलपत जीवियो । 
आसोप रगसाकमे नाहरसिंघ राजातघोत गक्लियोडा अमलरूसू बकडिया 
भराया दासियानू कहीने ठकुराणियानू तेडी बेटा बेटिया सहित । 


५८४ -पत्तो कृूपावत देईशस जैतावत भेढो मेंडते काम आयो। 


५८५ 


पातारों हमीर रतन रतनरै बेटा तीन हुआ-मालो १, कलो-२, जैमल ३. 
पातानू बारह गावसू चोटाछो हुतो चोटाछासू जाय करणू बसायी। 
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वांकीदासरी ख्यात ए८६- ९७ 


राठोड़ उदै्भिघ कूपावत जैमलजी पत्ताजी भेछो चित्तोड काम आयो | 
कटाहियारे घणी किसनर्सिघ कृपावत आगानूर नवावतू मारियों । 
अमर्रापघ कृपावत वणवीर सोलछकीनूं मार सिरियारी लछीवी । 

कूयावत महेसदास दल्पतोत कांश विना जीमतो नही । 

राठोड कूपो किसनर्सिघ जसवत सादूछोतरों देवक् वणवीर मार्थ कटक कियो 
हुतो. पिरोहीरों राव अखैराज आयो हुतो पछे राठोड़ किसनर्त्षिघ, जेसों 
देवडो भैर्‌रों सिकार गया हुवा प्रणया कोस च्यार आये पछे वणवीररे 
साथ आय आदमी तीस मारिया ने जणा वीस घायछा किया. किसनर्सिघ 
सादूछोत माराणो। 


बासणी 
रामतिव १, तिरशारपिव २, जोधर्तिघ ३, अगंदर्सिव ४, कूपो हरीसिंघ । 
चपायत 
पोहकरणरा सिरदारांरी पीढियां लिखेंते-रिडमल १, चांपो २, भर्‌दास ३, 
जे तो ४, माडण ५, गोतराछठशस ६, वीठछशस ७, जोगीदास ८, भगवानदास ९, 
महा त्षिध १०, देवीसिंघ ११, सव्रत्तिप १२९, सवाईसिंव १३, सालमरसिघ १४। 


« चाउाजीरे बेटा दोय-भैरवदासजी १, सनतोजी २ करण रिड्मछोतरे बेटा 


दोय-लूणो १, ने माणक्राव २. मेड़ तारों गाव वीदावत खेतर्तिघोत चांतरावतारो 
जठासू उठ गोकुछदास चापावत ताक भोपाछठ्रा राव कनांसू भागली 
पई पायी । 

चापो गोपाछदास माडणोत १, चाँपो सूरजमत जैतमाछोत २, राठोड ईसरदास 
३ नीवावत-अ भाडवे काम आया । 


संवत्‌ १६५८ चहुवाण वागडिया मानवाद वालारो राव्छ उग्रसेणजी ज्यारो 
उमराव वागडसू छाड गया. पातसाह अकबररो चाकर रह्यो पछे चांपावत 
सूरजमल जेत्मालोत जिण बुरहानपुर अकवररा डेरा उठे ही मान हुतो 
आ माननू मारियो, रावछ उग्रसेण राजी हुवी वागडमे ब्राह्मणनू कर लागतो 
सो सूरजमल छुडायो । 

हरनायसिंघ १, अनोपतिघ २, र्‌पर्सिघ ३--अ तीन बेटा तेजस्सिंघ साईंदानोत 
चांपावतरा । 

चायावत ठाकुर भगवानदासजी भीनमाल जमी मार्थ ऊभा थका श्रीवाराहजीरै 


मार्थ छत्र बांघता, इता प्रचंड हुता. हमे सेवग वाराहजीरो तिछूक करे है 
नीसरणीरे तीजे पयोतियँ चढने । 
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चॉपावत तेजर्प्िंघजीरे तीन बेटा हुवा-बडो वेटो हरनाथसिंघजी ज्यांरा 
आउवै वीजो बेटो अनोपसिंघ ज्यारा भीमालछिय त्तीजों बेटो र्पर्सिघ ज्यारा 
जाणियाण वामसीण । 

हरनार्थावघरा आउवै, अनोर्पाप्षघरा वांते भीमाछिये, र्‌॒र्पतिघरा जाणियाणै 
वामसीण । 

आउवे वखतावरसिघजी खीची गोवरधनजी जगनाथोतरो दोहितो, माधो- 
घपिघजी खेजडले किसनातघजी हठीतिधोत जिणरो दोहिनो, सिवर्धिघ बहेडै 
राणावत उर्देतिष सिरदारसिघोत जिणरो दोहितो, जैतर्तिघष सारी चहुवाण 
प्रतायर्सिघ चतुरभुजोत तिणरो दोहितो, कुसछसिंघ लवेरे भाटियारों भाणजो, 
हरनाथर्सिघ दाते वारड़ारो भाणेज । 

राणावत उर्देक्षघरी बेटी अबाबाई जोधारी भाणेजी जेतर्सिघ परणियो । 
वागलीरो धणी चायावत जिणरी पीढिया- गोपाछदास १, खेमसिघ २, नारखां 
३, हरीसिंघ ४, कुसछदास ५, जालमसिघ ६। 

चापावत जतमाल जेत्ात्रतरे बेटा च्यार-रूपर्सिघ १, भाण २, सूरजमल ३, 
सुरजण ४ भालगढ जेठतरी भाणजीरा। 

चार-परिया वगेरे ठिक्राणा सूरजमझोत वीजासगी नीबरे खारिये रूपरपिघोत. 
नीवली वःते सुरजगोत । 


. हरसोतछवरा सूरतर्सिघ राम-उपासीक है उणरी लुगाया वणाया ज्यारा नाँव 


सीतासर ने इण तत्/व खिणाया जिणरो नाव रामसर । 
चायात्रत सार्मात्ध देवोविघोत बाईरो व्याव जयुरमे कियो बाई उणियारारा 
राव राजा भीर्माधंधजीनू परणायी चारणानू त्याग दियो। 

करनोत (समदड़ी ) 
समदडीरा सिरदारारी पीढिया लिखवे-रणमरू १, करन २, लूणकरण ३, 
वीदो ४, नीवो ५, आसकरण ६, दुरगदास ७, चैनकरण ८, मानकरण ९, 
इदरकरण १०, सालमसिंघ ११ । 
राठोड करनो रिडमलोत चवा देहरो करायो सवत्‌ १५८५ माह वद ५-इईडो 
चेढायो, ब्रह्ममोज कियो, हजार गायां दिवी, धन घणो खरचियो। 
संवत्‌ १७२१ महा दुर्भिव पडियो आसकरण नीबावत घान घणों वाटियो. 
राठोडा धणनू देसमें राखियो । 
सवत्‌ १७२० गाव सालवे आसकरण नीबावत वेरो खणाय बधायो। 
दुरूगदासजी री मा ने खीमकरणजी री मा सगी भुवा-भतीजी केलण भटियाणी । 
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वांकीदासरी ख्यात [६१२-६२६ 


दुरगदास आसकरणोत केलियारे घरे सरण रघो। 

दुरगदास आसकरगोतरी बेटी विनेकवरवाई सलूवररा घणी रावत केसरीसिंघनू 
परणायी दृूजी वेटी दुरगदासजीरो कुसत्वाई। 

दुरगरास १, तेजकरण २, अगदकरण ३, रतनकरण ४। 

दुरगशास आसकरणोतरी बेटी विनेकवर सलूंवर रावत केहरसिंघजीनू 
*"* *'* *'दोहितो रावतलछारूजी । 

दूजी वेटी राजवाई साटोले उमेदर्धघजीनू परणायी । 


करनोत रतनकरणरी बेटी धनवाई कुरावड कुबर जालमर्सिघ उरजणर्सिघोतनू 
परणायी दोहितो रावत जवान्शिच । 


बहामीरो घणी करनोत रतनर्सिघ जिणरी बेटी धनवाई कुरावड़ जालरूमर्सिघ 
उरजर्णापघोतनू परणायी . उण वाईरो बेटो रावत जवानसिध। 


रतर्नाध्षधजी री बेटी दूजी राजवाई साटोले उसमेदर्सघनू परणायी । 


तुरकाणीम दुरगदासजी जूने वाहरमेंड रहूँ जद झामररा जाट सारा 
वाहड़मे ररै गाव कवाप्त घान नीपज्यों जद जितो हासलूरो धान वाहडमेररा 
धणीने देता इतो ही ठाकराँ दुरगदासजीनू देता हा। | 


उदेयुर राणा जेत्िघजीर ने कवर अमरसघजीरो अमेछ हुवो . कवर उद्दैपुर 
वेठो राणाजीनू उदेयुरमू काढ दिया. दस हजार रुपिया खरचीरा मेलिया 
सगा विवरा सनचार लिख मेलिया महाराज दुरगदासजी वगेरा उमरावांनू 
मेंलिया इक॒जिंगजीर देवरे कवरनू राणारा पर्यां लगायो कवर सागररी 
पैछा गयो ने राणाजीनू उर्देवुर वेसाणिया। 

वूदीरा राव अनिरुधिरसिवजीर ने हाडा दुरजणसिघजीर आपसमे अमेछ हुवो 
दुरजर्णाश्षषजी वाहर नीसर वृदीरों विगाड करता हुता . दिखणसू इण हीज 
काम पातसाहमू सीख किवी | 


राव अनिरुर्धातघजी वूदी आया ने दुरगदास आसकरणोत अनिरुघसिघजीरै 
पगा दुरजणसिंधजीनू मेलिया मेंछ कराय दियो। 

राणाजी सादड़ी दुरगशस आसकरतोतनू पढ़े दिवी ही द्ररगदासजी नव 
वहित-बेंटिदारा व्याह साइडी क्रिया चारणातू त्याग दे जस लियो । 

उदेपुर अमरसिघरा घोड़ा छारै दुस्गदास आसकरणोतरो घोडो चित्र बीचमें । 


* अस्सी वरस तीन महीना अट्ठाईस दिन, इत्ती ऊमर दुरगदास आसायतरी हुई । 
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वालर वारीरी ठिकाणै खीवकरण आसकरणोत गांव वंसायो । 

त्तेजकरण मेहकरणजी दोनू कानोडरा सारगदेओतरा भाणेज, अभैकरणजी 
राव चतुर्भुज चोहाणरा दोहिता. चैंनक रणजी बीकमपुररे केलणारा भाणेज । 
तेजकरणजी महेसकरणजी दोय कुवर दुरगदासजी साथ मेवाडमे गया अभै- 
करणजी महाराज जैसिंघजी कने गया. चैनकफरणजी समदडी हीज रह्या । 


भाखरजी १, करनजी २, काधलजी ३, पातोजी ४-चव्यारू अंक माया भाई: 
रोडमलजी रा-बेटा । 


बालावबत (मोकल्सर) 
रणमल १, भाखरजी २, वालोजी ३, भारमरूजी ४, नगराजजी ५, जैतसी ६, 
केसोदासजी ७, माघोदासजी ८, अखैराजजी ९, खीमराजजी १०, उदैराजजी 
११, नाथजी १४, लालजी १३, जवानसिहजी १४ हमें मोकतछसर धणी है। 
भावरजी १, करनजी २, कांधलजी ३, पातोजी ४-च्यारूं अेक माया रिड- 
मलजीरा बेटा । 
मोकछसररे धणी वाले उर्देराज खीमकरण अखैराजोतर महाराज अर्भर्तिघजीरी 
आग्यासू कीटनोदरों धणी भाटी फर्तेसिंध अमरावत मारियों गुडारो राणों 
सूरजमल भाखरसी साहिबखानोतरी मदत लेने । 


चरसिघोत 
सोनगिरा खीवा सतावतरी बेटी चपा जोवाजीरी राजलोक जिणरे बेटा दोय 
हुवा-दूदो १, वरसिघ २ । 
रावजी जोधाजी आतू भेछो मेडतारो परगनों दियो आगे सहर मेडतो नही 
हुतो आं मेडतो वसायों । 


वर्रसघ कितायक वरसा दूदानू काढ दियो दूदों वीकानेरमे गयो पछे वररासघ 
दुकाछमें पातसाही सहरमे सभर लूटियो अजमेर सूबे माडवरा पातसाहरो 
चाकर मलूखा हुतो उण बोल-कोल दे अजमेरमे वरसिघने पकड लियो हुल 


जैतो सह लोल अजो काम आया वीकानेरसू दूदे वीके आय वरसिघन 
छुडायो । हु 


(झाबुओ ) 


जोधो १, वरसिघ २, सीहो ३, जैसो ४, रामसिघ ५, भीव ६, केसोदास ७, 
बडो रजपूत;हुवो, केसोदास मारू कहायो । 
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राठोड केसोंदास भीवरो, भीव रामसिधरो, रामसिंघ जैसारो, जैसो सीहारो, 
सीहो वर्रासघरो, वर्रासध जोधारो, जोधो रिडमलरो । 


केसोदास माह कहाणो जावुबों नवो ठिकाणों खाटठियों । 


जावुवारा राजारी पीढिया लिखते-केसोदास भब्वा तायकनू मार भावुवों 
लियो भव्वा नायकरो वसायोडो जिणसू रावुवों कहायो | 

भावुवों नवो राज खाटियों केप्तोदासरों मोहणदास, मोहणदासरो राजसिघ । 
सीकरी राड हुई जिण पहले दिनरे राठोड जेसो सीहा वरसिघोतरों राणा 
साँगारी चाकरीमे हुतो सू पचसू मुवो । 

सावक्तदास उर्देत्िवरो, उर्देत्तिप जैसारो, जैसो सीहारों, सीहों वरस्िंघरो, 
सावक्दास देईदासजी सामलू सरफुद्दीतसू जग कर राव मालदेजी रै काम आयो ! 
कुसछगढरा धणी वरसिघोत जोचा ज्यारी पीढिया- जोधो १, वरसिघ २, 
तेजसी ३, आसकरण ४, माल ५, राम ६, जसवतर्सिघ ७, अवरेला ८, अजवर्सिघ 
९, की रतसिंघ १०, अचर्कापघ ११, भागोतर्सिघ १२, जालर्माप्घ १३, हमी रसिंघ 
१४ हमें कुसलूगढ़ राज करी है । 

राठोड तैजसी वरपिघोतर भाई बेट्ट वड़ी रिया आयी चाडसूं सरवण 
कछवाहासू बेढ हुई जद तेजसी काम आयो। 

राव जोधारो वर्रासघ, वरसिंघरों तेजसी, तेजसीरो सहसो. सहसानू राव 
माल्देजी वडी रिया दिवी, वीरमदे दूदावत कनासू मेडतो लियो जद । 
केसोदास १, करण २, महासिघ ३, कुसर्व॒प्तिघ ४, इदरसिंघ५, वहादुरसिघ ६, 
भीवसिघ ७, कुवर प्रतापरसिघ ८-लखैसिघोत जोधा है । 

राठोड खेतसी वर्रासघ जोघावतरो वडो रजपूत हुतो सीकरी सागा राणारे 
वावरसू वेढ हुई जद काम आयो वीरमदे दृदावत नीसरियों । 

खेतसी वीरमदेरे साथ हुतों राठोड ठाकुरसी कलारो, कलो खेतसीरो, खेतसी 
वरसिंघरो, वरासघ जोधारो ठाकुरसी कलावत वडो रजपूत हुवो सात- 
छियावास सरफ्द्दीनस्‌ जग कर राठोड सावकदास उर्देस्िघोत राव माब्ठदेजी रे 
काम आयो जद ठाऊुरसी पूरे लोह पडियो जैमल वीरमदेओत इणन्‌ 
उठायो पछे वासवालछे चाकर रहो वासवाछ्ार रावछ् उग्रसेण चापावत 
सूरजमल जेतमलोत साथ ठाकुरसीनू मेलियो माना चहुवाणनू मारणनू सुरज- 


मलजी मातानू मारियो जद चहुवाण मानारी छाव छागी. ठाकुरसी कलावत 
काम आयो । 
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६५० राठोड ठाकुरसी कलारो, कलो खेतसीरो, खेतसी वरसिघरो, वरसिघ राव 
जोघारो. ठाकुरसी वडो राजपूत हुवो वासवाह्कारे राव उम्रसेणजी चापावत 
सूरजमलू जैतमलोत साथ ठाकुरसीनू मेलियो चहुवाण मानानू मारण वुरहानपुर 
सूरजमल माना चहुवाणनू सारियो जद मानारी छात लागी ठाकुरसी कलावत 
मुवी । 


मेड़तिया (दूदावत) 
दृदों जोधावत 


६५१. वर्रापघ मुवो मेड़ता सायर माथे आदमी जोधपुरसू सातल जोधावतरा आय 
बैठा वरत्षिघरे बेटो सीहो महाकपूत वराप्रेंघरी ठकुराणी साखली सयाणी 
जिण वीकाने रसू दूदाने तेडायों इण आय अजमेररा सूबंदार सिरियाखांरा 


आदमी मेलिया जिके मेडता मायसू काढ दिया मेडतों आधो दूदे अपणायो ने 
आधो सीहा वरसिंघोतरो मेडतो । 


६५२ अजमेरसू सिरियाखा दोडियो देस उजाडियो विगाडियो दूदे अजमेर कने 
जग कर सिरियाखान मारियो पहला जग कर सिरियाखारा हाथी खोसिया हा । 

वीक नह भेटिया, नह मोल वणजिया । 

' छाछ दूद लिया ॥ 
६५३ दूदा जोधावतरे बेटा पाच हुवा- वीरमदे १, रतनसी २, रायमरू ३, राय- 


सल ४, पचायण ५. रतनसी रायसल दोनारे वस रह्यो नहीं पचायणोत 
पचास जणा है। 


4 


वीरमदे दृदावत 


६५४ वीरमदेव दुदावत कनापतू राव मालदेजी मेडतों लियो उण सलेमसाहनू 
अरज लिखी पातसाह आग्या किवी-वीरमदेनू अढे भेज दे जद वीरमदेव 
सलेमसारी हजूर गयो वीकानेरियो किलाणमल ही उठे गयो रावजीरी जबरीरी 
वाता सुणायी पातसाह वानू साथ ले आगरे आयो रावजी अजमेर आया 
पातसाह अजमेर नजदीक रामसर आयो रावजी अजमेरस दोय कच 
पाछा किया पछे सल्मसाह डेरा किया रावजी गररी डेरा किया 
जद पातसाहजी वीरमदेनू कयो-तृू कहतो राव भाज जासी, सो तो 
राव जोरमें है इण अरज किवी-राव भाज जासी, आप परतीत राखजें, 
' पछे बारेंट पत्तानू रावजीरी हजूर वीरमदे मेलियो. उण अरज किवी-- 
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पातसाहरी फोज घणी, फर्न होण ज्यूँ नही, कूपो जैतो झूठी अरज करे है. 
आ वात सुण कूपाजी-जेताजीनू विवा पूछिया रावजी गुगरोटरा पहाडांचू 
रवाना हुवा । 


६५५. पछे कृपाजी, जैताजी, पचायणजी, अखेराजजी, वीदाजी वगेरे रावजीरा उमरावा 
वीस हजार घोडांरी वाग उपाड सवत १६०० पातसाहसू जंग कियो प्रभातरै 
समे. लरी नदीरे पार वेढ हुई पाच हजार आदमी काम आया। 


६५६ वीरमदे पातसाहनू ले जोधपुर गयो पछे हासम कासम खवास सइयद और ही 
उमराव मारवाड़में राख कूच कियो बीकानेर किलाणमलूनू दियो, मेडतो 


वीरमनू दियो. सवत १५३४ रा प्तिगसर सुद १४ रो जनम सवत १६००रा 
काती वीरमदे मुवो । 


६५७ मागह्तियो भादो वावड़ीरो वासी जिण राव मालदेजीरी निजर किया सिकारी 
कुत्ता जद भादारा वेठा देवों जिणनू चाकरीमे राखियो देवानू वधारियों 
सवत १५९४ रावजी जैतमलोत कनांसू सिवाणों लियो जद मांगक्िया देवारे 
हवाले कियो । 


६५८ देवों सिवाणे राम कहयो - वीरमदे देवावत बडो सपूत हुवों रावजी मेडतो 
ले वीरम देवावतरे हवाले कियो. रावजीरी चाकरी नहीं करे जिणसू 
वल्वदा मायसू वीद्ा वीरमोतनू कढियो। 


६५९ वीरमदे रिया सहसा माथे आयो जद रडोदर थाणासू कूपों मेहराजोत १, 
राणो अखेराजीत चापो, जैसो भैरूदासोत इत्यादीक रावजीरा उमराव सहसारी 
मदत आया. रियां परे कोस माथे जग हुवो रावजीरा चाकरांरी वारें 
वरछी वीरमदें खोस लीवी दस वार छुरी कार घोडो रावजीरी फोजमें 
नाखियो वडो पोरख परगठ कियो पिण वीरमदेरी फते हुई नही । 

६६०. संवत १६२४ मे उतियो अरजुन रायमलोत जैमल ईसरदासजी सामलू चितोड 
काम आयो। 

६६१. वीरमदे दृदावत जिणारे बेटारी विगत - जैमल १, सारंगदे २, ईसर ३, 


कान ४, चादो ५, माडण ६, प्रथीराज ७, खेमकरण ८, जगमाल ९, 
प्रतापसिघ १०, सेखो ११। 


जेमल वीरमदओत 


६६२. जेमलू पातसाह अक्वररै पगा छाग्रो जद संवत १६१८ जैमलनू मेडतो दियो 
“ साठ हजार घोडासू मिरजा सरफुद्दीननुं मददकार जैमल साथी मेलियो। 
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६६३. हुक रायसक्व रामावत जैमलजीरो उमराव बारे गांवासू गाव फालको पढे 


५५४ 


घर५ 


5१६५६ 


६६७ 


६६८: 


६६९९. 


पावे, प्रथीराज जैतावत मेडते रणभोम पड़ियो जमलजीरे हाथ रहियो। 


हुझ रायसकरो भाणेज प्रिथीराजजी जिणसु आ भाणेज माथे छाया किवी, 
जमलजी रिसाणा, हुल रावजीर आय वसियो । 


अकबररी भा मक्का वगेरे मका-सरीफ ज्यारी ज्यारत करण गयी पातसाह 
मिरजा सरफुद्दीननु साथ मेलियो. ओक पीर विलायतमें जिणरी ज्यारत 
सुहागवती करे, विघवा न करे. ज्यारत करण वासते विधवा अन्य पुरखसू 
अवध करि निका पढ ले उण पीररी ज्यारत करणनू अकबररी मा मिरजा 
सरफुद्दीन साथ निका पढी. दिली अकबररी मा पाछी आयी. जद आ वात 


सुणी अकबर फ्रमायो - आगे तो सरफुद्दीन हमारा चाकर रहा, अब 
हमारा बाबा है । 


आ बात सरफुद्दीन किणीके पास सुण लिवी. जठे हुतो जठासू वीठकदास 
जैमलोतनू साथ ले भागो सो मेडते आयो जैमछजीनू कह्यो- म्हारा कबीला 
नागोरमे है सो मगाय लेणा जद जैमत आपरे बेटे सादूछने नागोर मेलियो. 
सादूछ न,गोर गयो, उठासू निरजारा कबीला ले मेडतानू रवाने हुवों दोय 
सो घोडासू नागोररों आम आ पडियो सादूछ झगडो कर काम आयो 
मिरजारा कबीला मेडतै आया सादूछ चाढठीस आदमियासू खेत रहियो। 


जैमल विचारियो-पातसाहमू करी, हमें अठे रहणो नही जद भाई-बेटानू 
कह्यो-माणस लेने थे वनों रमे जावज्यो, हु सरफुद्दीतनू पोछावणने जाऊ छू 

जेमल सिरोही ताई मिरजारे साथे गयो पछे नागाणै आय मातारो दरसण 
कर भेवाडमें गयो। 


फ 
राणाजीसू मिलियो . वधनोर, करैंडो, कोठारियो-ओऔ ठिक्राणा राणाजी जैमलनू 


दिया सवत १६२४ रा चेत वद ११ अकबर चितोड़ लियो जद दोय सौ 
आदभियासू जेमल राणारै काम आयो। 


वीरतण घर वीर, दोय णोपी हुई वाण। 
राव अहिरिपुर राखियो, इक उदियापुर राण ॥ 


मेडतियो सारगदे वीरमदेओत बोबली दिसा गयो हो तैसू मामलों हुवो जठे 
सोछकिया मारियो. छोटा भाई माडण समेत उण बैरमें जैमलजी सो्कियारै 


परणिया . चादे वीरमदेओत चितोड माय नारायणदास सोछकीनू 
मारियो । 
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जैमल वीरमरेओतरा वेटांरी उिगत-सादूछ १, वीठछरास २, माधोदास ३, 
सामदास ४, सुरताण ५, नरायणद्यस ६, केस्तोदास ७, रामदार ८, हरदास ९, 
कल्याणदास १०, द्वारकादास ११, ग्रोइददास १२, नरिसंघदास १३, 
मुकंददास १४ । 

वडी सोलछ वणीजीरो वेटो सुलुताणजी . जैमछ॒जी छोटी सोछखणीजीरा बेटा 


तीन-केसोदास १, माधोदास २, गोयददास ३ जैमलजी मांडवरे पातसाह राजा 
पदवी वीरमदे दृदरावततनू दीवी | 


जगताथ १, सावक्तदास २, सूरदास ३, नाथो ४, वढूराम ५ पाच बेटा गोयंददास 
जैमलोतरा । 


जगनाथ १, सु ररदास २, सावव्ठ शस ३-तीयू राठोड़ गोइददास जैमलोतरा बेटा । 


जगनाथोत मेड्तिया 
मेंड़तिया जगनाथ गोइददासोतरे दव बेटा हुवा । 
गोपीनाथ जगनाथोत राव इंदर्रापसघर्जीनू नागोर मायसू कवर मोहकमर्सिघ 
काढ दियो हुतो इण पछो रावनू नागोर वैसाणियो रावजी नागोररा 
गांव दिया । 
मेडतियो भावश्िंघ प्रयागदास जगनाथोत जिण व्ठाघणारा पातावत बारटनू 
मातगयण हाथी दियो । 
नागोररा, मेंडतारा परबतसररा गांव जगनाथोतारा है । 
मेडतियो गोपाछ॒दास सुरताण जैमलछोतरो, पातसाही चाकर, दिखणमें वीडमी 
वेंढ में काम आयो । 
राठोड दुवारकादास जैमलोतमे राघा वडो मामछो कियो आज पहला किण- 
ही राठोड इसो न कियो सवत १६५५ पातसाहरे काम आयो | 
राठोड केसोदाम जैमलोत गोपाक्दास साथे वीड़री लडाईमें काम आयो 
आधो मेड़तो पटे हुतो । 
राठोड गिरवरदाम केसोदासोत जेमलोतरानू पातसाह पदमावती पटे दिवी 
ही, परवतसर पटे हुवी सवत १६८६ खानजहांरी वेढ मे काम आयो। 


१. किसनपुर मेडतिया सुरताणोत वेरागिया सु्े वेरागियांर भेव्ा वह जठे जावे 


पुण्यरों लेवे, पागमें मोरपत राख॑. राजावत सिआंने परणावे; उणरै परणीजे 
महंत सेवादासजी है गाव तावापत्र है। 
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६८३- 


६८४ 


६८५८ 


६८६ 


६८७ 


६८८. 


६८९ 


६९० 


६९१. 


६९२ 
६९९३ 


६९४ 
६५९५५ 
६९६ 


प्रथीसिंघ अर्खातिघ दौनू सामर्सिघरा प्रथीसिघरा खालड बोरावड ने अखेसिघरा 
बूढसू मानाणे । 

मेंडतिया (घाणेराव ) 
वीरमदे १, प्रतापतिघ २, गोपाल्दास ३, किसनदास ४, दुरजणरसिघ ५, 
गोपीनाथ ६, सूरतर्सिघ ७, प्रतापसिंघ ८, पदमर्सिघ ९, किसनर्सिघ १०, 
वीरमदे ११, दुरजणर्सिघ १२, अजीर्तापघ १३, घाणेरावरा धणी । 
प्रतापसिंघ वीरमदेवोत मेडतियानूँ राणौजी पचास हजाररा पटासूं गाव जनोद 
मेवाडरों दियो । 
वीरमदे दूृदावतरो बेटों प्रतापसिघ जिणनूं राणोजी पचास हजाररा पठासू 
जनोद दीवी । 
प्रतापरसिघरे गोपाक॒दास, गोपाछदासरे किसनदास, किसनदासरे घाणेराव 
महल कराया । 
गाव घाणैरों बामणारों सासग हुतो ओक वास गृजरयोडारो, भेक राजक्रारो 
ओके वास गुँदचारो-जुमल घाणेरै तीन वास हुता । ' 
गूजरगोड, राजगुर, गूदेचा-आ तीन जातरा ब्रामणारों गाव घाणीरो जठे 
किसनदास गोपाहछ्दासोत महल कराया घाणेराव गावरो नाव परगट हुवो । 
किसनदास मेडतियो आय रहियो जूद॒सूँ घागेराव कहाणो। 
किसनदासरै दुरजनर्सिघ, दुरजनसिघरे गोपीताथ, गोपीनायरे सूरतर्सिघ, 
सूरतर्भ्षघरै प्रतार्पतिघ, प्रतापर्तिघरे पद्र्सिघ, पदर्मातघरे किसनर्ध्िघ, 
किसनसिंघ रै वी रमदे, वीरमदेरे दुरजर्णा त्रघ, दुरजर्णावघरे अजीतर्सिघ । 
गोपीनाथजी रामपुरै चालिया राणा अमरपिघरी वारसे । 
राणै अमर्रातघ फोज देने गोयीनाथ मेडतियानू सिरोही माथे विदा कियो, 
इण वहार गाव सिरोहीरा गोडवाड हेटे घालिया, सिरोहीरी माडीरो दाण 
राणाजीरो ठेरायो गोयीनायरी पोतीरो सब्रध रावरा कुवरसू हुवो । 


राणै अमर्रातघ ' ' ' 'घोडे चढिया मेडतिया गोपीनाथ अरज किवी । 
राणो राजी हुवो । 


राठोड गोरीनाथरा वेटारी विगत-सुरतार्णापवघ १, अनोपसिघ २, अभेराम ३, 
हवर्तासंघ ४ । 


६९७ सूरतसिघ १, मोहणर्सघ २, अभेराम ३, अनोपसिध ४-म च्यार बेटा 
गोपीनाथरा । 


दैछ 


६९८. 
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राणों अमरसिंघ तछाव फोड़ातञतों हो सुरताणसिंघ गोपीनाथोत अरज कर 
रखायो । 
महाराज अजीतर्त्घिजी कने दिली अभैराम गोपीनाथोतनू राणो अमरसिंघजी 
उकील भेजियो ओ राणारो काम सुधार पाछो आयो . नो. **। 
राणो अवैरामसू उदाप्त हुवो मनते जद सिसोदियों पूरावत कह्यों-अर्भ रामजी 
तो आपरी चाकरी पूगा है सू वासू राजी रह्मयो जोग है जद राणोजी 
अभेरामजीसू राजी हुवा । 
नारबठाई सादडरारा धणी कोठारियो गाम अभैराम गीपीनाथनू राण 
जसिव दियो राम राव मालडदेरो जिणरा वंसरा जोधा ज्यारे चाणोद हुई, 
तिका वा अनोपसिघ गोपीनायोतनू दिवी । 
किसनर्सिघ १, विसनर्सिघ २, नायूजी ३, खुमाणसिंघ ४, पहाडसिघ ५-- 
पाच बेटा पदमसिंघजीरे । 

मेड़तिया (रियां) 
रियारा सिरदारारी पीढिया लिखते-जेमल १, माथोदास २, सुदररदास ३, 
गोयाछ॒दस ४, प्रतापसिघ ५, अचर्क्वॉत्रष ६, कुसर्छरत्तिघ ७, सिरदारसिघ ८, 
सेरसिंघ ९, जालमसिंघ १०, अमानसिघ ११, सादृछ॒सिंघ १२, हमे है, 
पहला रिया इणरा पडदादारे हुतो । 
मिरदार्रात्रघ १, सूरजमल २, जंवार्नाप्तथ ३, वखतावरसिंघ ४, विरद्सिघ ५, 
सिवनाथरसिघ ६, हमें रियारा घणी हैं । 
कुसकछ संघ १, सरदारातिघ २, सूरजमल ३, जवानसिघ ४, वखतावरसिंघ ५, 
विरदर्सिघ ६, सिवनाथसिघ ७-रियांरा सरदारारी पीढी | 


भेड़तिया (आलणियाबास ) 

सुदरदास १, गोपाछदास २, प्रतायसिध ३, राजसिंघ ४, कल्याणसिंघ ५, 
रामसिंघ ६, पदमरसिघ ७, लखधीर ८, फक्नीरदास ९, भारतर्सिच १०, 
हगवर्तात्घ ११, अजीतसिघ १२-आलणियावास । 

आलणियाबासरा सिरदारांरी पीढिया-प्रतापर्सिघ १, राजसिघ २, कल्याण- 
सिघ ३, रामसिघ ४, पदमर्सिघ ५, लखबीर ६, फकीरदास ७, भारतसिघ ८, 
हंणवंतर्सिघ ९, अजीतर्सिघ १०-हमे आलूणियावास भोगवे । 
आलणियावाससू वारसरे दिन राजरसिंघजी वगरे माधोदासोत नै उदावत दोनू 
खायांरा मिरदार पुसकरजी तह॒व्वरखासू जग करण चालिया राजसिंघजी 
प्रताप्तिघोत रथ सवार हुवा रजपूता कही-घोडे असवार होयजे आ कही- 
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9०९ 


७१० 


७११. 


3१२ 


७9१३- 


७१४ 


9१५. 


७१६ 


म्हारो पेट दूखे है. पछ ऊदावत टक्ठ परानू चालिया छोका आनू क्यो. 
हू आईज वात वाछतो थो, ओ अवसाण तुरकानू मारि धर चाड धणीरी चाड 
गऊरी चाड पुसकरराज मार्थ मरणरो पुसकरराज मोनूँ हीज दियो. सो पुसकर- 
राज म्हारी अरज मानी, घोडो लावो राजसिघजी घोडे सवार होय कह्यो- 
पुसकर ! अंक म्हारी हमे आ अरज, आपरा पाणीरो दरसण करि म्हारी 
लोथ पडे पछे सरस्वतीरा नाव्ठसू वेढ सरु हुई, ब्रह्मघाट माथे जाता लोथा 
माधोदासोतारी पडी। 


माधोदासोत राजसिघजी वगेरे नव सिरदार पुसकरजीरा ब्रह्मघाट माथे काम 
आया तहवरखासू जग करीने । 


आलणियावासरो घणी ईसरोत विजेसिघ छोटो भाई राजसिघ विजेरसिघजी 
मुवा पछे विजेसिंघजीरी ठकुराणी बजरगदेजी मरदानी पोसाक कर सस्त्र 
बाघ घोड़े चढती तुरकाणीमे वडो डको रघ्यो। 


चमाक्टी स गाव आलणियावासरा ने चारसू ढूढाडरी अजारे दोनू ठिकाणा लिया. 
सारो राज-काज बजरगददेजी हाथा करता । 


आलणियावासरो चमाछीसो वाने हो बजरगदेजीरे सात बरस छोड रहो, 
पछे बेटों हुवो । 

दुरगदासजीरे पटे मेडतो जद आरूणियावासरा चमात्ठीसारा रुपिया भरो मै 
नटिया पछे मेंडतासू वजरगदेजी चढिया रियारी नदीमे वेढ हुई दुरग- 
दासजी भागा वजरगदेजी जीता- 

दोय कोस दोरी दुरगेस । 

देवराजसिंघ आनू कत्ठक दें मारिया ने बजरगदेजीरो बेटों ही मारियो. बज- 
रगदेजी कह्यो-मोनू थे झूठो कछ्छक दे मारी हुँ तो राजसिंघ | थारो नास 
होय, जो ते साचो कल्ठक दे मोनू मारी है तो थारो तार ही बिगडजो मती। 


गाव माजी नागोररों तारकीनजीरा मुजावरारै पातसाहरो दियो हुतो उडै 
विखामे माधोदासोत मेडतिया सरण हुता ) 


मेड़तिया (कुड़की) 
त्रीरमदे १, जम २, माघोदास ३, सुँदरदास ४, गोपाकछदास ५, प्रतापसिघ 
६, अचछसिघध ७, कुसछसिघ ८, सिरदारसिघ ९, सेरसिंघ १०, अमानसिघ 
११, सादूछसिघ १२, मेडतिया कुडकीरा धणियारी पीढिया । 


;त 
हि 
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मेड़तिया (कुचामण ) 


७१७ कुचामणरा सिरदारारी पीढिया लिखते-रिडमलछ १, जोधो २, दूंदो ३, 
वीरमदे ४, जैमल ५, गोईददास ६, सावक्वदास ७, रुधनाथसिघ ८, किसोर- 
सिंघ ९, जालमसिघ १०, सोभागसिघ ११, सूरजमल १२, सिवनाथसिंघ १३ । 


७१८ गीत कुचामणरा सिरदारानू वांकीदास कहें- 


किसू -गणावे पीढिया ख्य।त सारी कहें, दुनी प्रव प्रव प्रगट सुजस दीधो । 
कदीही कियो नह रुसमणो कुचामण, कुचामण साम-ध.व्रम सदा कीधो ॥ १॥ 
सूजडे काछ च्रप विजपती सेवियो, सुख भण गयो विया कमधजा साथ । 
लोह वछ्ठ मुरवरा-तणा केवक्तिया, सूह ढूढाड धर हुत सिवनाथ ॥२॥ 
काकिया जनमिया जिका चाढछा किया, टूट रज-वट तिका हूंत दाखी । 
अवरके रचे रणजीत फोजा अणी, रज करी सरी गत धणी राखी ॥ ३॥। 
दुआ रुघनाथ दूदाणरा विवाकर, वार थारी भछती थाक्व वागो। 
पहलही मान यह तणा छाग्रो पगा, लगा घम चक अभग आभ छागो॥ ४॥ 


७१९. सवत १७१५ रा मेंडतिया र॒घताथसिघ सावलदसोत . कनासू 
मारोठ लियी । 


७२० सवत १७१५ र॒घनाथसिघ सावकछदासोत गोडा कनासू मारोठ लिवी । 

७२१ सवल्सिंघ रुघनाथसिधजीरो, सवत्ठसिंघरों इदरसिघ, इदरसिंघोत विजेर्सिघोत 
मारोठमे हूँ। 

७२२. वीरमदेवोत भाटिया कनसू सराणो रुघताथसिघजी लियो. जाणियाणो 
र॒पसिंघजी लियो । 

७२३ सेडतिया रुघताथसिंघोत हजूररी . न चढे, ऊठारे जावतं न 
चढे घोडो चढ ने फराव॑ हाथी चढ खवासी न करे | 

७२४ र॒पसी रुघावत रिमां-राह, आसाम कीध मारत अथाह । 


र्‌पसिंघ १, केहरसिंघ २, अगदर्सिघ ३, अमरसिंघ ४-अ रुघनाथर्सिघ सावक्क- 


दासोतरा बेटा च्यार नरकारा भाणेज सवक्ठसिंघ १, विजेसिंघ २-ओऔ दोय 
सेखावर्तारा भाणेज । 


७२६. मेड़तिया वर्नेश्चघोत महासिघोत सगतर्सिघोत मीठडीमे है । 


* मेइतिया विसनदासोत ज्यार पहलां जाजपुर पटोे रहियो पछे खेरवो पढे 
रहियो पछे खोड़ पटे पायी राणों जैसिंघ भाणेज । 
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पुसकरजी कने चापावतारों ठिकाणो वसी कडेल जठारों भाणेज सीकररो 
धणी देवसिंघ। 


मेडतियारे नागणेची ब्रह्माणी है, मीठी कोछी भोग छागे । 


करमसोत 


करमसी आपरी बहन भागाबाई नागोररा खाननू परणायी साक्ठछा कटारीमे 
आसोप खीवसर दियो। 


राठोड करमसी आपरी बहन भागाबाई नागोरी खानू परणायी जद खान साह्व 
कटारीमें आसोप खीवसर दिया । 


करमसी जोधावत लूणकरण वीकात्रतरी चाकरीमें रहतो नारनोत्वरे गाव 
ढुसियें वेंढ हुई सू करमसी लूणकरण साथ काम आयो। 

करमसी भलो राजयूत हुवों लूणकरण वीकानेरियारों चाकर हो . लूणगकरण 
वीकावत नारनोछ ऊपर गयथो जद भोमियासू वेढ हुई लूणकरण, कवर 
प्रतापसिंघ, राठोड करमसी जोधावत गाव दुसिय काम आया। 

मागछ्ियों भोज हमीरोत जिणरी बेटी दूलदे करमसी जोधावत परणियो 
पचायण १, धनराज २, नारायण ३, पीथूराव ४-अ च्यार बेटा करमसीरे 
हुवा मागल्ियारा भाणेज । 


उदेकरण १, नारायण २, पचायण ३, पीथूराव ४, धनराज ५-भे पाच बेंटा। 
करमसी जोधघावतरा । - 

करमसीरें टीको उदेकरणन्‌ हुवी वरस ४० आसोप यार रही सेवकी राव 
गागाजीरे नागोरी खानसू वेढ हुई उदेकरण रावजीरे सामल ने हुवो जद 
रावजी आसोप जबत कीवी । 

उर्देकरण करमसीरो जिणरे आसोप च्यार वरस रही पछी रावजी गागाजीरै 
ने नागोरी खानरे सेवकी वेढ हुई उ्देकरण रावरी चाकरीमे न गयो रावजी 
आसोप ले लिवी । 


उर्देकरण करमसोतरो बेटो भानीदास मागक्तिया वीरमरी चाकरीमे हो 
वीरमदे साथे काम आयो । 


उदेकरणरो भवानीदास मागक्तिया वीरमरो चाकर हुतो सो वीरम साथै 
काम आयो । 


भवानीदासरे राम, रामरे केसोदास, केसोदासर॑ प्रागदास | 


७४१ 


७४२. 
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रामरे दयालदास, दयालदासरे बेटा तीन हुवा-लखमीदास १, कुभो २, 
हरदास ३ । 

करमसोत कान्‍्ह खीमावत सोयक्ठा वाह्वारै बडेरे पीपाड पटे पायी ही । 
हमीर नरा सूजावतरों फछोधीरों धणी गोपाछ नरा सूजावतरो पोकरणरो 
धणी । 

पोहकरणा दोडने विगाड करने गाव वयात्ठीस नरावता कतासू लिया। 

गोइद नरावत भाखर माथै पोहकरण कने गढ़ करायो नाव सातलमेर 
दियो हो राव मालदेजी नरावता कनासू पोहकरण लिवी जद सातलमेर 
पाड सातलूसेररा कवाडासू पोहकरणरो कोट करायो । 

नरावतारी वहन-वेटी सासरामे सातलमेरी कहीजे । 

ऊदावत 

राव ऊदो सूजावन गाव लोटोती तत्ठाव करायो नाव सूजक्ाव दियो । 
सवत १६१४ रा चेत वद ९ अजमेरसू कासमखा फोज ले जैतारण माथे 
चढियो रतनसी खीवा ऊदावतरो जणा ३५ पेतीससू काम आयो । 
कल्याणदास रतनसिघ खीमावतरों जिणरा बेटांरी विगत-दयारूदास १, 
भीव २, मुकनदास ३, वेणीदास ४। 

दयालदास रा राव सुर भीव राड वगेरे भीवदासरा साराही घोछीमे मुकन- 
दासरा रास नीवाज । 
मुकनदासरे बेटा दोय-मनीराम १, छोटो विजेराम २ जिण रास पढे पायी. 
पहला रास जो धोछी । 
पीपाड लाव माथे जगराम विजेरामोत पीपाड पट पायी । 

ऊदावत जगरामसिंध पीपाड़, कुअर कुसछ जगमालोत कोकले, अमरसिघ 
कुसकछसिघोत दहिया वडी, माधोभिघ अमरसिवोत देवगाव वघेरे, कल्याण- 
सिघ अमरसिघोत ताल, दौलतसिंघ सभूसिघ नीवाज मुवा, सुरताणर्सिघ 
जोधपुर काम आँयो । 

सुभराम जगरामोत सीरो लियो, पीपाडने लिवी नही । 

अमरसित्र कुसतछसिंघ जगरामोतरे सीरो छोड पीपाड़ लिवी जगरामजी 
देवलोक हुवा पछे । 

ऊदावत अमरसिंघजीरा वडो बेटों माधोसिधजी वडो अडपदार हो . ऊ 
चलिया पछ कल्याणसिंघजी अमससिघोत नीवाजरो धणी हुवो । 
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अमरसिघनूं हडोर तकियों जिणसू माघोसिघ अमरसिघोत तकियों ले लियो 
विना दियाँ ही । 


ऊदावत अमरसिघरी बेटी देऊबाई राजा उमेदसिघजीनू परणायी उमेदर्सिघजी 
जीवता राम कही । 


अमरसिघरी छोटी बेटी गुमानाबाई सायपुरे उदोतर्सिष उमेदसिघोतनू 
परणायी उण नीबाज सत कियो । 


नीबाज मदन परमार विसनू-अरथ मदिर करायो जद खेंजडलासू भेसादरी 
मूरत आय वबिराजी । 


ऊदावत सुखर्सिघ वखतसिघोत केहरसिंघरे छोटे भाई राजा किशोरजीनू 
मारिया । 
रास ऊदावत वखतर्सिघोत महाराज किसोरसिंघजीनू मारिया अजमेर में । 
रतनोत जोधा ( भाद्राजण ) 
राव मालदे १, रतनसी २, सादूछ ३, मुकनदास ४, उदेभाण ५, बिहारी- 
दास ६, वाघ ७, उदेराज ८, उमेदर्सिध ९, जारूमसिघ १०, बख्तावर- 
सिंध ११- भाद्राजणरा सिरदारारी पीढिया । 
जोघा रतनसिहोत गाव गोधणसू उठ मडला कनासु भाद्राजण, सोनिगरा 
कनाँसू वालो, डूगरोता कनासू गाव भीवरी लीवी । 
महेसदासोत जोधा (पाटोदी) 
जोधा पाटोदीरा ज्यारी पीढियां-राव मालदें १, महेसदास २, रामदास ३, 
गोइददास ४, सबकसिध ५, दुरजणसिघ ६, सूरजमलः ७, जालमसिध ८, 
जवानसिध ९, भारतसिघ १० | 
महेस मालदेवोतरो बेटों रामदास, रामदासरो गोइददास, गोइन्ददासरो 
सवतसिंधघ, सबकसिंघरों दुरतणसिघ, दुरजणसिघरो सूरजमल, सूरजमलरो 
जालमसिघ, जालूमसिघरो जवानसिध, जवानसिघरो भारतसिघ-पाटोदीरा । 
राठोड जोगीदास रामदासोत महाराज गजर्सिघजीरी आग्यासू बूदेलानू दिल्लीमें 
मारियो, रामसिव जोधारो वर लियो पाटोदीरा जोधारो वडेरो जोगीदास। 
पाटोदी नथूसिघ सूरजमलछोत बागडिया देवडारों भाणेज जालिमसिघ सूरज- 
मलोत चावडारों भाणेज । 


तथूसिंघरी बेटी लाडूबाई जेसलमेर परणायी मूछराजजीनू बेटों मानसिघ 
पाटोदी घोडास, पड मुवो कवर॒पदे पाटोदी इणरी छत्री है। 
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रावक् जैतमाल आगे दुरजर्णास्घ जोबो भाज भाद्वाजण गयो पाटोदी छोडने । 
जोधा सवक्ठसिंघरे सात वेंटा हुवा पात्र पाटोदी रहिया दोय,फल्ठसूड_वसिया। 


महेसरो दूदो दृदारा पोता घडसीर वाड रहे. महेसरो कल्याणदासरा पोतरा 
गाव सरवडी रहे । 


रतनोत जोधा ( हुगोली ) 


मोटो राजा उर्देर्सिघ १, जेतर्सिघ २, हरिसिघ ३, रतनर्सिघ ४, किसनर्सिघ ५, 
सावतर्सिघ ६, सिरद्ारसिघ ७छ, राधोदास ८, ग्यानसिंघ ९, सिवनाथसिंध १०, 
कवर वखतावरसिंघ ११-जोधा दुगोली ज्यारी पीढ़िया | 


गोयंददासोत जोधा (खैरवा) 
खैरवारा घणियारी पीढिया लिखते-राव मालदे १, राजा उर्दे्चिघि २, भग- 
वानदास ३, गोइददास ४, रणछोडदास ५, भीम ६, प्रतापर्सिघ ७, इदर- 
सिंघ ८, सवाईसिंघ ९, मानसिघ १० । 


खैरवे प्रतापसिंघ भीमोतरी बेटी, इदरसिंघरी वहन, देलवाडारों घणी राजा 
राघोदेव परणियो । 


जोधा केहरसिघ नरसिघदासोतरा वेटारी विगत-इन्दरभाण १, चंदरभाण २, 
गोपीनाथ ३, किसनदास ४, उरजण ५ । 


खाटू किसनदासोत साम उरजणोत उमरकोटमे रसत घाली जद जोधा 
केहर्रासमघोत छव सिरदार काम आया इक्रतीस रजपुत काम आया. वथासी 
घावा उथडिया । 


पातावत 


पातो जोगीदास चाखू पड़ियाछरों घणी मुकुनदास रामचंदोतरो बेटों 
महाराज वखतर्सिघजीरी फोज फछोधी छागी जद महीना कोंटमें लडियो 
पछे प्रोढा खोल महाराज रामरसिंघजीरं काम आयो । 


जोगीदास छोटो भाई तिलोकसी काम आयो र्‌॒पावत पाछीरो घणी जोघ- 
सिंघ महाराज रामसिघजीर काम आयो जोगीदासर साथ । 


जोगीदास काम आयो जोगीदास पातारा भाई-बेटा पूगछ गया अमरकोट 
टालुपुर घेरो दियो- जद रसद पहुचावणने जोगीदासरानू विदा किया. 
केहरसिघोत र॒पावता पाता रसद उमरकोटमे घाली जग कर महाराजरी 
फर्त किवी जद जोगीदासराने सामे आया। 
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जोधसधरों करनसिघ, करनण्षघरों सिरदार्रसघ, पाछीरों धणी, कामट 
भीमसिंघजी महाराजरे काम आयो । 


कछावत जैतमछोत दोय बडा घडा पातावतामें ने आ पछे तीन धडा-गागा- 
बत, पातावत, पीथावत । 


गागावतारों गाव नागोररी पट्टीमे ही हे । 


पाडी 


जगतसिघ १, पेमसिंघ २, राजर्सिघ ३, अखेराज ४, लखबीर -५, वीठक- 
दास ६, गोपाक्ृदास ७-पाछीरा सिरदारारी पीढी । 


ट रोयट 
रोयटरो धणी भगोतर्सिघजी जिणरी बेटी अक धुले मेघसिघ रुघनाथ- 
सिंघोतन्‌ परणायी दूजी माहर परणामी. तीजी सामोद नाथावत अजीत- 
सिंघ सुरताणसिघोतनू परणायी दोहितो रावक्क बेरीसाल । 


महाराज विजैसिघजी बूदी परणिया जद रोयटरे धणी भगोतसिघजी अस्सी 
घोडा भाटा-चारणानू दिया । 


राठोड रोयट दक्कषपत गोपालछदासोतनू महाराज गजसिघजी दिवी पढे 


कल्याणदास दक्वलपत्तोतरे रोयट रही सगतर्सिघ आइदानोत थोभ छोडी, 
रोयट लियी । 


जज 


नागोर 


राठोड़ अमरसिंघ गजसिंघोत 
सवत १६९१ रा पोस वद ९ साहजहा पातसाहरे पाय छागौ-कुवर अमर- 
सिंघ गजसिघोत । 
अढाई हजार मनसब अमरसिघजीनू दीनो पाच परगना पातसाहजी दीना 
वडोदर रुणनू १, आतरोदी २, सागोद ३, झोलाव ४, बालछ॒पो ५। 
१,५०,०००) में वडोद 
७०,०००) सागोद 
३,७५ ०००) में झोछाव 
१,६०,०००) में आतरोदी 
२०,०००) बाक्वपों 
जुमले ७,७५,०००) 


जुमले ७,७५,०००) रूपियारी जागीर अमरसिघजीने इनायत हुईं। 


छ्र्‌ 


वांकीदासरी ख्यात [ ७४२०-८०७ 


७९०: राव अमरसिध गजरसिघोत पातसाहरो बखसी सालावतखा सादिक वारो 


७९१ 


७९४ 
9९५ 


७९६ 


८०३ 


८०४. 


बेटों मारियों । 

खलीलखां रावजीरे झटकों कियों हाथ ऊपर रावजीरे लागी पछे गौड 
वीठल्ददासरे बेटे गौड अरजुण झटको कियो राव पड़ियो | 

सवत १७०१ रा सावण सुद ३ सेंद खानजहा पातसाहरों मेलियो आगरे 
अरमसिघरी हवेली माथे आयो राठोड वढ्धू भावस्सिघ वगेरा काम आया । 


चापों ब््‌ गोपाछ॒ृशसोत रजपूता पाचापूं काम आयो आगरे ठाकुराणी 
टाकणी सती हुई । 


कपो भावसिघ कान्‍्होत काम आयो राजपूता नवसू ! 
चापो भीनोकरण भोपतोतरो च्यार रजपूतास_ काम आयो । 


वद्बूजी सामलू राठोड सामर्सिघ कानहोत कपो पातसाही दरवारमे अमर- 
सिंघजीर साथे काम आयो भावसिघरो भाई । 


- सोनगरो भोजराज जगनाथोत राव चत्रसालरों चाकर हुतो सो रावजी अमर- 


सिघजी रे काम आयो | 
सोगनरो नाथो मानावत काम आयो । 


भाटी योइददासजी नजदीक था पिण भेढछा न होय सकिया चहुवाण तिढ्वो- 
कसी मेहक रणोंत अमरसिंघजीर काम आयो । 

मुह्तों जोधों वछावत अमरभ्िंघजी रे काम आयो | 

सोनगरो जगनाथ जसवत भागमभिंघोतरों काम आयो । 


- जोबो केसरीसिंघ नरसिघदास कलूावतरो, वारट चावो- कपो गोयन्ददास 


खीवो मांडमोतरों काम आयो।॥ 


रायसिंघ 


। 


सवत १६८० असाइ सुद १० जनम स० १७०१ साहजहा पातसाह राय- 
सिंघ अमर्सिघोतनू टीको दियो । 


इद्रसिघजी ईसरीसिंघजी रायसिंधजीरें कुंवर दोय । 
इन्द्रसिंघ 


महाराज जसवन्तसिघजी देवलोक हुवा पछे पातसाह औरगजेव नागोररा राव 
इद्रसिंध रायसिघोतनू जोबयुर इतायत कियो इणरी जवाई सुण सिरदारा 


८००-८१६ ] राडौडांरी वाताँ ७३ 


८०६ 


<०७ 


८०८ 
८०९ 


८१० 


८११. 


८१२ 
८१३ 
८१४ 


८१५ 
८१६ 


जोधपुर गढ़ सजियो-चापावत सोनगजी, उर्दे्सिनी जेतावत परताप- 
सिंघजी, सूरजमल ऊदावत, जोधो' मुकददास, कृपावत हरिसिघ, वालो प्रयाग- 
दास, ऊहड भगवानदास, किल्ठेदार ईदो रुघनाथ, पुरोहित अखैराज-इत्यादीक 
घणी आसामिया मिलने गढ सजियो । 


इद्रसिंघजी जोधपुर आया विसटाछा फेर ललूपत करी साच-भूठ करी पद्टांरो 
लालच दिखाय पातसाहरों जोर दिखाय गढसू सोनगजी वगेरा सिरदारांनू 


नगजीरे चर 


उतार आप गढ चढिया पछे सो डरे कँवरने मेलियो | 


इदराप्िध रामसिंघोत पातसाह ओरगजेबसू कोल कियो हो-मोनू जोधपुर 
दीजे, जोधपुर जाय राठोड सतरे कुबधी हे ज्यारा माथा काट अठ मेलस्य । 


दृहो-- इद्रसिंध सोनग कने, दीनो कवर पठाय । 
पख भाद्रव सुद पचमी, बरस छतीसे ताय ॥ द 


इदरसघजी गढ ऊपर गया जद डोढी ताई इृदरसिंघजी सामा आया । 


सवत १७३६ रा भाद्रवा सुद ७ मगव्ठवार राव इृदरसिंघजी जोधपुररे गढ टीको 
लियो पछे राम भाटीनू चूक कर मरायो । 

रावजी अजमेर पातसाहरा पावा गया राठोडारी जोरावरीरा समाचार 
मालम किया । 


औरगसा अजमेर गढ, आयो दूजी वार । 
जप्सुणिया जसराजरा, जुडिया सौ जोधार ॥ 


नाथावत व्यास देवदत्त सोजतरे गाव हुतों जठे रावजी आदमी मेल़िया उवा 
जाय देवदत्तनू कह्यो-रावजीरो हुकम हे, बेडी पहर ले, व्यास बेडी पहरी 
नही ,वाजने काम आयो जगतमें रावजीरो अपजस हुवतरो । 

नागोररा राव रामसिंघजी इदरसिघजीरे खास परवाना ऊपर लक्ष्मी दामो- 
दररो नाम लिखीजतो । 


इदर्रसघ नागोररो कोटवाल रूघो मोहिठ कियो विणजारी छती रुूघारी 
खवास जिणरा घाघरारा नाडा मोहर वाधी रहती । 

पातसाह उर्देपुर मार्थ गयो दहवारी भेतठ्ठी कृपावत उम्रनसघ काम आयो.- 
राणो राजतसिघ नास पहाडा गयो । 

राव इदरसिंघजीनू वधनोर थाणे पातसाह मेलिया । 

सत्यानद सन्यासीरा दुखसू रैत नागोररी दिकी जाय पुकारी इदरसिघजीरो 
मनसब जबत किय्रो औरणजेब्र जद कपावत प्रताप्सिंघ भावस्सिघजीरो पोतों 
कवर मोहकमसिंधनू ले दिल्‍ली गधों तागोररी साहिबी पगा राखी ।.. 
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आग हुती जिका सिगगार चोकी ढवायने नवी करायी. डोढीरो वारणो 
दिखण दिसामें करायो जोधपुररी रव्यतनू घणो दुख दियो रावजी अनीत 
वरतायी सोनगजी वगेरैरो क्यूही वर्ट नही सिरदार छाड दुरगादासजी करने 
गया आ कह्मयो-नागोरी तरह॒दार है, हु तो पहलांसूं ही जाण गयो, हमें 
सारा थोक भला करसा ! 
बीकानेर 
वीकी जोधावत 
वीको जोधावत जागछरा साखढछारो भाणेज । 
राठोड वीका जोधावतरा वेटारी विगत-लणकरण १, घड़सी २, वीसों ३, 
नरो ४ । 
लणकरण वीकावत 
ढुसियों गाव नारनोछ कने हूँ जठे लणकरण वीकावत काम आयो । 
उरजण सतावत वीका जोवाव्तर काम आयो मोहिक्)ठ मारियो । 
सावत उरजणरो वीकानेररा लूणगकरणरे काम आयो । 
जैतसी 
वीकानेरसू सात कोस ऊपर सोहुवो गांव हैँ जठ वीकानेररों धगी राव जैतसी 
लणकरणोत कृपा महराजोतरे हाय रह्यो । 
ठाकुरसी जेतसिघोत गयी भोमरो वात्ठणहार हुवो वीकानेर । 
राठोड ठाकुरसी जेतसीहोत लूणकरंणोत जंतपुरंसू जाय तेलीसू मिल 
निसरणियां रूगाय राठा कर्नसू भटनेर लियो । 


ठाकुरसी भटदेररा तेलीरो दिल हाथ लेने सूततरा रस्सारी नीसरणीसू तेरह 
सौ जणांसू भटनेरर किल्ले चढियों भाटियांनू भार काढिया 
अपणाय लियो । 


ठाकुरसीजी जेसलकछमेर परणिया हुता । 


भटनेर 


- वीकानेरिय कल्याणमल जैेतर्सिघोत आपरा छोटा भाई ठाकुरसी जैतरसिघोतन 


जेतपुर ठिकाणो दियो । 


ठाकुरसीरो वाघ अकवर आगर्ग कुत्ता ज्यू बाघनूं पकड़ भाणियो । 


* ठाकुरसीजीरै वेंटो वाघजी हुवी. अकवररी आग्यासू वाधसू वाथिया पडण 


कमर वांवी वाघ कुत्ता ज्यू हुय गयो. पातसाह घणों राजी हुवो । 
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८३१ 


८३२ 


८२३३ 


<८३५- 


८३६ 


८३७ 


भेडतियो केसोदास सुरताणोत नवावने मार आगरे रायसिघ कल्याणमलोतरे 
डेरे आयो इण वाघ ठाकुरसिघोतरे डेरे मेल दियो वाघ केसोदास भेछा 
काम आय यवनासू जग करियो । 
आ दोनारा माथा कटाय आगरारैे दरवाज ववाय पातसाह जाबतानू चौकीदार 
राखिया, पछे नारणोत बत्ठभद्र राजा रायसिंघजीरा कह्मासू दोनारा माथानृ 
जमनारे तट दाग दियो । 
पछे मेडतियो केसोदास सुरताणोत आगरामे नवाबनूं मार बाघरे सरणे आयो. 
वाघ केसोदास पातसाहरा सीखासु जग कर काम आया आरा माथा 
आगरारै दरवाजै टाकिया पातसाहरा हुकमसू माथा ऊपर चौकी बैठी पछे 
नारणोत बतभद्गर माथानू दाग दियो जमनारे तट प्रिथीराजजी कह्यो- 

भाई जिके कहीज वलभद्र जो" * **  *। 


] 
राव कल्याणमल जतसीहोत 
राव कल्याणमल जेतर्सिघोतरा बेटारी त्रिगत - रायसिघ १, प्रथीराज २, 
सुरताण ३, रामसिघ ४, गोपाक्दास ५, भाण ६, राघवदास ७, अमरो ८ । 


वीकानेर राव कल्याणमलर वेटारी विगत - रायसिघ १९, प्रथीराज २, 
सुरताण ३, रामसिघ ४, गोपाक॒ृदास ५, भाण ६, राघवदास ७, अमरो ८। 
राठोड प्रथी राज कल्याणमलोतरे हसाररी बावनी पटे हुती हमे प्रथीराजोत 
उठ हीज रैवे है । 

स० १६३८ रा वेसाख सुद ३ सोमवार प्रथीराज कल्याणमलोत रूपक वेल 
नामे बणायो । 


राजा रायसिंघ कल्याणमलोत 


८३८."* ** * “विक्रमाख्यनूपस्य पुत्र श्री छूणकर्णोषपि न लूणकर्ण । 


८३९ 


८४०. 


श्रीजेत्रसिहोईहित नागसिंह कल्याणउल्छो5खिलश्षत्रुअल्य । 
श्रीराजसिहस तनुजो&5स्यथ राजा, विराजते धर्म-पथस्य गोप्ता ॥ 


राजा रायसिंघजी वारठट सकरनू सवा कोड दीवी जद पाडसर साजनसर 
दोय गाव ताबापतर दिया वीकानेररा। 


दूृही राजा रायसिंघ कहै-- 


 क्रमचद करसो किसू, अन धन जोड अपार । 
नवी जग खाटो नही, ले जासो की छार ॥ 


जद 
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८४६ 
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वीकानेर गढ़ कोट राजा रायसिघ करायो अधकोस सहर छे जूनों वीकानेर 
वीकानेर सूरजपोछ वंधा ऊपरे हाथी वे है जैमल पत्तो है वड अक मोटो 
वारणो छे वावन वुरज छ उगवणनू पोछसू पडकोटासू तीन पोछ है. 
पोछ भेक परदिचम दिसा छे वारी जेक उत्तरन छे छत्तीस गज कोट ऊचो 
बरतीथी हाथ पेताढीस कोट ने गज १४ जआाडो छे गज नव कोट दोढ्ी 
खाई ऊड्ी भीत आगणों सगढा छब्र गज छे कुवा तीन पुरस साठ पाणी 
मीठो पहला वारे हुता त्या दोछो कोट कराय माय लिया. तत्ठाव घड़सीसर 

सहरथी कोस दोय पाणी सात मास रहे आठ कुवा सहरकी गिरद साठ 
पुरस. पाणी मीठो वीस नाडिया पाणी मास दोय तथा तीन रहे सूरसागर 
पाणी मास छव रहे । 


छाहोर सम्मन बुरज राजा रायसिधजी भुरटियारी करायोडी आछी है । 


वीजा हरराजोतनू रायसिध वीकाने रिये सिरोही मायसू काढियों जद आठ 
हजार पीरोजिया दीवी राव सुरताण पेसकसीरी राजा रायसिंघनू । 


रायसिघ कल्याणमलोतरा वेटारी विगत- दतल्ठपत १, सूरसिंघ २, भोपत ३, 
किसनसिंध ४। 


रायसिघ किलाणमलोतरे वेटारी विगत - दक्वपत १, सूरसिंघ २, भोपत ३, 
किसनसिध ४। 
दरुपतर्सिघ रायसिंघोत 


सवत १६५९ रा सावण वद १ कुवर दब्ठपत रायसिंघोत रायसिंघरा रजपूतां 
कनासू नाग्रोर लियो। 


दब्ठपत रायसिघोत पकडाणो जद वीदासररो घणी दल्ठलपतरी चाड जंग 
कर म॒वोी । 


काजी गडगडी चढा'र अजमेररा डेरां दत्ठधपत रायसिंघोतनू मारियों 
जहांगीररी आग्यासू। 


राठ वेराडी साथ ले दत्वपतरी मदत आया हुता ज्यानू वीकानेररा 
उमरावा घमक दे काड दिया । 
सरसिध रायसिंघोत 


सूरसिध भुरटियारी चाकरीमें गाडण चोलो, मीसण चाचो, ओक सीवड 
जुमले मे तीन जण चाकरीमें रह्या । 
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“८५१ 


८५२ 


९५३. 


८५४, 


<५०५ 


८५६ 


८५७ 


८ण्८ट 


करणसिंघ सूरसिंघोत 


सवत १६९०९ रा काती वद ११ रवीवार वीकानेररों राजा करण नागोररो 
राजा अमर्रसघजी आरी फौजारे जग हुवो गाव सीढ्ववे जद भोपत 
गोपाक्॒दासोतरा बेटा तीन काम आया अखेराज १, करण २, साहबखान ३ । 


करण सूरसिघोतरा बेटारी विगत - अनोपसिघ चन्द्रावतारों भाणेज १, 
पदमसिघ हाडारो भाणेज २, केसरीसिंघध सेखावतारों भाणेज ३, अजबसिघ 
अहाडारों भाणंज ४। 


करण सूरसिंघोतरा बेटा - अनोपसधिघ चन्द्राववारों भाणेज १, पदमसिघ २, 
मोहणर्सिघ हाडारा भाणंज ३, केसरीसिंघ सेखावतारो भाणेज ४, अजबसिंघ 
अहाडारो भाणेज ५ । 


अनोपसिंघ करणसिंघोत 
राजा अनोपसिघ करणसिघोतरा बेटारी विगत - सरूपसिघ कवरपदे देवलोक 
हुवो १, सुजाणर्सिघ २, अणदसिघ ३, सुदरसिघ ४। 


सरूपसिंध अनोपसिंघेत 


वीकानेर अनोपसिघजीरी गादी देवक्तियारों भाणेज सरूपर्सिघजी बैठा छव 
महीना राज कियो. सीतछासू मुवा । 


सुजाणसिंध अनोपसिंघोत 
पछे अनोपर्सिघजीरी गादी सुजाणसिघजी बेठा सुजाणर्सघजी अणदर्सिघजी 
दोनू कछवाहा नरवदरा भाणेज राजा गजर्सिघजीरा दोहिता । 
अणदर्सिघजी रिणी काका केहरसिंघजी रे खोल्ठे गया । 


जोरावरसिंघ सुजाणसिंघोत 
जेमलूसररो रावत खीवो भाटी, नापासर वेछासररा साखढ्ा प्रोहित सीवड 
नागोर महाराज वखतर्सिघजीसू मिलिया आ कने वीकानेर आयो आ कयो- 
वीकानेररा किढामें राजाघिराजरो अमछ कराय देसा, जोरावरसिंघजी 
वीकानेररों राजा ज्यानू सुपनामें औ समाचार श्री करनीजी फुरमाया 
जोरावरसिंघजी आठा साखछ्ानू मारिया प्रोहित भाज गया खीची सुदरो 
खालो पड भागो वीकानेरसू चीधड़ारो छोक ताकीदसू किह्ठामे आय गयो 


राजाधिराज देसणोक परासू पाछा पधारिया नागोरनू वीकानेररों गढ हाथ 
आयो नही । 
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राजा जरसिंधजी जैपुर्मे राजा जोरावरसिघ वीकाने ररो धणी जिणनू फुरमायो- 
थारे देसमे युख हे या कही लालमिघ दोडे है सेखावतारो लोकने वीकानेररो 
लोक भादरा माथे गयो लालूसिघनू पकड जैयुर आणियो चीलरौ टोछे चढायों 
ईसरीसिंघजी पाट बेठा जद महाराज अनैसिघजीरा फुरमावणसू 
लालसिंघ छूटो । 


राजा जेसिंघजीसू वीकानेर-पति जोरावरसिंघ सुजाणसिघोत मिह्ियों जद 
भूकरकारो सिरदार कुसकछसिघ जिणसू मिकछ जैसिंघजी फुरमायो-इणारी 
जिती वहादुरी सुणी ही उती ** * जद हरनायसिंघ नरके दीपसिंघ 
कुभाणी अरज किवी-रजपृतरै मूडे थोडी मूछ हुवे जिकोही काम पड़ियां 
माठी जणावे आरे मुहडे तो वाथ भरी मूछा है । औ जणावै जिणरो काइ 
इचरज है ? 
वीकानेररो राजा जोरावरसिंघजी वणाड़रा डेरा महाराज जैसिघजीस 
मिह्ठिया जद कुसछर्सिघजी भूकरकारा धणी, सांडवारों धणी इद्रसिंघ, 
महाजनरा घणीरो भाई छोटो भीमसिंघ - जै सिरदार साथ हुता । 

गजसिंध अणंदस्सिघोत 
वीकानेर राजा गजर्सिंघ अणदर्सिघोत खडेब्औवारा भाणेज कवर राजसिंघ 
गजर्सिघोतरी बेंटी सिरदारकवर जैपुर राजा प्रथीसिंघजीनू परणायी महाराज 
गजसिघजी ओ व्याव आछो कियो । 
गजर्सिघजीरी बेटी पर्नेकवर बूदीरा रावराजा विसनर्सिघजीनू परणायी । 


राजा गजसिघजीरी वहन इदरकुबर रावराजा उमेदर्सिघजीरा बेटा सिर- 
दारसिघजीनू परणायी । 

वीकानेर श्रिथीसिघजी परणिया जद वरवाडारै राव माचेडीरै घणी 
प्रतापसिंघजी सेखावत डेरा लूटाया । 

चित्रकवर, विचित्रकवर, सुखकवर-ओ तीन वेटी वीकानेररा राजारी राणा 
राजश्षिघजीरा कुबर सिरदारसिंघजी, सुरताणर्सिघजी, जैसिंघजीनू परणाया । 
महाराज गजर्सिघजीरे भाई तारासिघजी अणदर्सिघजीरी जायगा रिणी दाव 
वैडा जद मुहतो वखतावरसिंघ फोज ले रिणी गयो काघछोत वठालसिंघरे 
हाथ तारासिघजी रह्या। 

तारासिबजी महाराज गजसिवजीरा छोटा भाई रिणी दाव वैठा महतो 
वखतावरमसिंध महाराजरी विना मर्जी रिणी माथे गयो तारासिघजी फोज 
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सामा आया कहद्यो-मोनू कुण मारसी ? जद काधछोत लालसिघ ता रसिघनू 
मारिया । 


८६९. तारासिघजीरी बेटी गजर्सिघजी परणायी . उमेदर्तिघ रावराजारा बेटा 
सरदारसिघजीनू परणायी | 


सूरतर्सिघोत गजर्सिंघोत 
८७०. नव दुर्गारा नव मदिर महाराज सूरतसिघजी कराया वीकानेर। 


८७१ सवत १८८प५रा चैत सुद ८ वीकानेर सूरतसिधजी देवछोक हुवा सवत १८८५ 
रा चेत सुद १४ उदैपुरमे राणो भीमसिघजी देवलोक हुवा । 

८७२ वीकानेररी ह॒दमें गाव परमारसररों धगी परमार माधोसिघ तिणरा भाणेज 
तीन महाराज सूरतर्सिघजीरा कुबर तीन - रतनर्सिघ १, मोतीसिघ २, 
लिखमी सिंध ३ । 


बीकानेररा राजा काम आया 


८७३ लूणकरण वीकावत दुसियँ गाम काम आयो जैतसी छुणकरणोत काम आयो 
रायसिंघ कल्याणमलोत बुरहानपुर देवलोक हुवो. छतरी तापी उपर है वर्ष 
तिहत्तररी ऊमर हुई सूरसिघ रायसिघोत दिखणमें सहर आभीरी जदढै 
देवलोक हुवों राजा करण सूरसिघोत औरगाबाद देवलोक हुवो राजा 
अनोपसिघ करनर्सिघोत आदूणी देवलोक हुवो . दिखणमें आदूगी अनोपगावमे 
छतरी है पदमरसिघ करणसिंघोत कोकणमे काम आयो | 

फुटकर 

८७४ वीकानेररो राजा मूनरो नाथ ले सो कवकछीरा नाम कहावे। 

८७५ बीकानेर लक्ष्मीनाराथणजी वधू हुडजी अ सेग्य साह्ग्राम हैँ । 

८७६ वीकानेर राजाजीरे सेवामे करडमे करनीजीरी मूरती रहै करनमहलमे सेवा 
हुव॑ पाछो करड निजसेवामे थापित हुवे । 

८७७ वीकानेर पुस्तकसाढ्ामें अक देवी विराज है । 


कांघलोत राठोड़ 
८७८ खाटी काधछजीके बाधी वीका। 
८७९ वीका वीकानेर दमोडी काधव्ठा राठान्‌ मार कांधछजी जमी दावी . वीकानेरस 


अस्सी कोस उतराधनू धमोरो गाव जठे काधछजी ठाकुराई बाघी | 
८८० काधकछ रणमलोत हसार काम आयो। 


८८१ चूरूरा काधक् वणवीरोत है। 


८८२ 


८८३ 
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८४ण्‌ 


८८६ 


८८७ 


८८८ 


८८९. 


७१९० 


८९१ 
८९२ 


८९३ 
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बीदाबत 
जोधायणमे साख वहैँ - 


अजीतजी स वरदायी, वसुधा जोधे भली वसायी । 


अजीत मोहलनू मार रावजी जोधैजी जमी लिवी जिका वीदाजीनू दिवी 
गाँव १७० वीदाहदरा छे, वीदावत द्रोणपुरा कहावे द्रोणपुरो हमे सूनो छे। 
राठोड बीदा जोबावतरा बेटारी विगत - उ्देकरण १, हरीचद २, सहसारचद ३, 
भीमराज ४, भोजराज ५ वेरसल ६, डूगरसी ७। 

वीदा जोधावतर बेटारी विगत-उदैकरण १, हरचद २, भोजराज ३, भीव- 
राज ४, ससारचद ५, वेरसल ६, डूगरसी ७। 
वीदावत द्रोणपुरा कहावे । 


जींजणियाढी 


जीजणियाछीरो सिरदार भाटी उर्देस्ोिह रामसघोत जिण वोगनी आईरा 
मिसणारो भाणेज रतनू राजो मारियों राजे सगा मायानू बोगनी आईसे 
मारियों इण खूनसू । 


(जाट ) 
जाखागणपट्टी रा गाव वी दावतारे पट जाखड जातरा जाट रख्यत । 
सीहाकोटीरा गाव १४० महाजनका सिरदारक सीहाक जाट रख्यत । 
गोदारा जाटारा गाव १४४ भडाणरा वीकाने ररा राजारे खात्ठसारा । 


किसनगढ 
किसनसिंघ उदेसिंघोत 
किसनसिंघ राजा उर्देश्नघोत जोधपुर हुता ज॑द आरे पटे गाव दुबण्ड हुतो । 


राठोड घडसी वौत मेवासी हुता ज्यानू मार किसनसिघ उर्देसिघोत धरती 
ले किसनगढ वसायो । 


किसनसिंघजी किसनगढ वसायो जद गुदेव्ठाव कने गाव वसी १, जिर २, मीरारा 


मालक मेर कियनश्िघजी इण जमीरा मालक हुवा जद उवा मेरास्‌ 


सबंध मेंट मारवाडमे मुसत्दवानॉसू सवध करणा सहू किया जात माजबी 
उवाओ़ी हैं । 


- अजमेर राजा किसनसिघ उद्दैविधोत काम आयो जद करनमसिघ उद्देसिघोतरो 


यो राठोड करमसेन उगद्रसेनोत नागपीठ सौ घाव लागा । 
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८९७ 


८९६. 


८९७ 


८९८ 


८९९ 


९०० 


९०१ 
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राते पूछ कमो वड रावत , 

कल्लें मुख धो केवाण ॥ 
सवत १६७१ जेंठ सुद ८ राजा किसनर्सिघजी काम आया । 
किसननू छोड नह जाय किरतो । 


किसनसिघजी उर्देत्तिघोत ज्यानू सोनगिरे उदे रतनर्सिघोत राजसिंघ कृपावत्तरे 
प्रधान मारिया वत्गदरि घणी जगनसिंघजी वे सूरप्तिघजीसू मालम किवी । 


राजा किसनससिघोत उर्देर्सिघोतरे बेटा च्यार हुवा-सहसमल १, भारमल २, 
हरिसिंघ ३, जगमाल ४ भारमलजीरो वस रह्यो तीन निरवस गया । 


सहसमल १, भारमरल २, हरिसिंघ ३, जगनाथ ४-अ च्यार बेठा राजा 
किसनसिंघ रे, सहसमल सात वरस राज क्रियो । 


हरिसिंघ, सहसमऊ, जगमाल-आरो वस रह्मो नही । 


रूपसिंध भारमलोत 


राठोड रूपसिध भारमल किसनर्सिघोतरो सवत १७१४ घोल्ठपुर राड हुई दारा- 
सिकोहरे ने औरगजेब मुरादबगपरे जठे काम आयो साहजहारी तरफ- 
वडो डील हो । 
रूपरसिंघ भारमलोत पातसाहजी * * ** *** “'सू जागीर पावे जिणरी विगत- 
“५०,०००) . परगनो किप्तनगढ 

८२,५००) परगने अराई 

३५,०००) सलेमावाद 

२५,०००) बाघल सीदरी 

१८,८४६॥)  परगणने अजमेररा गाव 

६८,७५०). परगने हसनपुर खोहरी 

५७,५००). पटी इदाणारी परगने-नागोररी 
१,८७,५०० . परगनो नेणवाय 

५४,४०३॥) . परगनो जीडोतो पद्चछास 

२०,१४७८) परगने पीपछाज. 
२,००,०००)  प्रगने माडलगढ . 
२,००,०००) परगने अकबरावाद 


९,९९,६४७-) री कुल जागीर । 
मन... 5 5 /की 
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९०३ सूरसिवजी हाथा चीरो लियो - बँदोवस्तमें हीज रह्मया वीरसिघजी ज्यांरे 
वेटा अमरसिंवजी कीरकेडों छोटा बेटा सूरतर्सिघजी'' ** ** 'वहादुरसिघजी 
किसनगढ राज वाधियों भाटियाँरी साखलारी, जोइयांरी, मोहेलारी, राठारी 
जमी वीकानेर हेठे दीवी । -“- + 


98% वहादुरसिंघ कर - 
९०४ किसनगढरा रांजा वहादुरसिघजी लवाणरा बीकावतारा भाणेज हुता । 


६£ ९०५. हिन्दुस्थानी मुसब्मान और मरहठा म॒जरों सलाम करता जद वहाद्रसिघजी 
माथे हाथ लंगावता । 


'8०६- वहाहुरसिघजीरे तागोरी धमाको खवामे रहतो लोहरी मूठ लोह राते नाहछरी 
तरवार गलरूडवै रहती अधोडीरो गलडवों रहतो. नव पलारों मीथो रहतो 
दस पलारो लवायचों रहतो जाडी पीडिया ताई काछ रहती । 

१०७ महाराज वखतसिघजी जोधपुर ले सिणगारचौकी विराजिया जद धाघकछ 
कनैसू चवर ले वहादुर्रासंघजी' चवर करण लागा देवीसिहजी चाप अरज 

“2 कीवी-बहादुरसिप्रजीरी निगाह कीजें जद राजाधिराज बहादुरसिंघजीरो 

27 हृथ्थ पंकड व्हादुरसिघजीन वैठाया | 

९०८ गाजूदीनखा नवावरे सामा कोस महाराज वहादुरसिघजी पधारिया किसनगढ़ 

“77# दीवाणलानामे गादी माये गाजूदीनखा वैठो, वरिछायत माथे वहादुरसिंघजी 
बैठा महाराज चत्ररी हाथमें लीव्री जद गाजदीनखा पाल दिया। .. 

९०९ महाराज वहादुरसिघजी फ्रमावता- गाजूदीनखा सरीखो सहूरदार जावनी 
भास/में प्रवीण दीठो नही। 

९१० सवत १८३८ वहादरसिघजी देवलोक हुवा जद विरदर्सिघजी चालीस वरसमे 
हुता, प्रतार्पसिघजी २१ वरसरी वयमें हुता । 

९११. किसनगढ राजा वहादुरसिघजीर पाच वेटी-गुलावकवर नरवररा राजानूं 
परणायी १, अखकुवर वृदी अजीतर्सिघजीनू परणायी २, रूपकवरबाई जेसक्कमेर 
रावकछ् मूवछराजजीनू परणायी ३, बाई ओक उद्देपुर राणा मड़सीजीनू परणायी ४, 
बाई ओक देवल्ियें दिवाण सावतर्सिघजीनूं परणायी ५। 


विड़दासंघ हे | 
०१२ किसनगढ़ विरदर्मिघजीरै ज्यार वेटी हुई-अओक उद्देपुर राणा अडसीजीरै 
कुंबर हमीरसिधनू परण-यी १, जेक जेंसल्मेर रावक मूछसजजीरा कुवर 
रायसिवजीनू परणायी २, ओक वणहड़े राजा हमी रसिघजीनू परणायी ३। 


९१३-९२४ ] राठोडांरी घातां ६ 


९१३. किसनगढ विरदर्सिघ -मद पीतो पण मास खातो नही । न 
९१४ चमात्ठीस विरदर्सिघजी विरदावतामे देवलोक़ हुवो किसनगढरों राजा। . 


सामंतर्सिघ (नागरीदास ) है 


९१५. महाराज राजसिधजी ज्यारा-वडा बेटा सामतर्सिघजी नागरीदासजी कहाणा। 


९१६ _फर्वनेत्तितजी उण ठिकाण फर्ैगढ ब्राधित्रों डृगरपुरसू परणीज महीरे तट आय 
डेरो कियो उठे देवछोक हुव॥ हाडीजी सत कियो । 


- किसनगढरा राजावांरा मोसारु 


९१७ किसवगढ मानसिंघजी चूडावतारा भाणेज राजसिघजी देहचियारा सीसो- 
दियारा भागेज बहादुरसिंघजी राणात्रतारा भाणेज विडदर्सिघजी गोडारा 
भागेज प्रतातर्तिघिजी साययुरारा राणावतारा भाणेज. कल्याणसिधजी नरवररा 
धणीरा भाणेज । 


्> 


ईंडर 

९१८ सवत १७८६ रायसिघजी रो आणद्सिघजीरों अमल ईडरमे हुयो । ॥॒ 

९१९ सरकोटेरों धगी परमार उर्देसिघ बेर। जिणरा हाथरी बरछी महाराज अणदः: 
सिंघजी रे लागी खेत रहिया । 

५९२० महाराज अणदसिधजीरी बेटी उदेकुवरवाई रावराजा उमेदसिघजी ने परणायी के 


रायसिंघजीरी बेटी भानकुवरवाई रावराजारा छोटा भाई दीपसिंघ जिणन 
परणायी । ४ 5 


| आंबश्रा 
९२१ आबभरा राठोडारी पीढियरा छिश्ेते-रात गायो १, राव मालदे २, राम ३, 
कलो ४, राव जसवतर्सिघ ५, राव जगन्नाय ६, राव केसरीसिंघ ७ | 


९२२ जुजारसिघ ११, राव सवाईसिंघ १२, राव अजीतर्सिघ १३, हमे आबभरे 
राज करे हैं। 


९२३ केहरीसिघ जगनाथोत आबभरारो घणी जैतगर लियो । 


रतलाम 
९२४ रतलाम राजारी पीढिया लिखेंते-उशैसिघ १, दछपत २, महेसदास ३, रतन ४ 
छत्रसारू ५, केहरसिघ ६, मानसिघ ७, पदर्मामघ ८, परवतसिघ ९ । 


न 


<डे 


5२५. 


९२६ 


5२७ 


९२८ 


५६२९. 


९३०: 


९३१ 


५३२ 


९३३ 


९३४. 
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राजा दकपतसाहरों भोपतसाह भोजपुर जिणरो नाम पातसाह जहागीर मुकठ- 
मणि दियो पच सही हुवो मुकटमणिरों दुरजणर्सिघ साहजादा सूजारे चाकर। 


मेडते राड हुई जद महेसदास दब्ठपतोत आपरी छाती आगे जगरामजीनू 

राख दिखणिया माथे चछाया आ कही-आज काकाजी जगरामजीनू सारा 
5 श्पै 

सिरे करसू महेसदासरा घोडा वाग उपड़ी जद ओ निसर गजसिंधपुरे आयो। 


महेसदास दल्लपतोतरै गढ़ गाढो करणरी, गढमे लड मरणरी सदा मनमें रहती । 


दूद्ञो-मघकरका जूझारमरू, र/जड जिसा निर्गेम । 
औ पाचू दक्क साहरा, पांचू पाडव जेस ॥ 


दक्वपत उ्देसिघोतरे थे पाच बेटठा-महेसदास १, कनीराम २, जुमारसिंध ३, 
गजसिध ४, जसवतर्सिघ ५। 

चहुवाण वल्ूं सामतसी मेहकरणोतरो महेसदास दछपतोतरो चाकर सवत 
१६८५ महेसदास मोहनखारे वसियो जद वक्कू अदो मोहवतखारो चाकर रहियो.- 
दिखण मेत्यो हाथ * ** पछे महोबतखां मुवो तद बल्हू महेसदास दोनू 
पातसाहरे चाकर रहिया महेसदासनू जाछोर, वढ्ूनू साचोर दिराणी । 

रतन महेसदासोतरा बेटा दस - रामसिध १, रायसिघर, नाहरसिंघ३, करणसिंध 
४, सत्रसाछ५, उखेसिंघ ६, प्रिथीसिंघ७, केहरसिंघ ८, सगतर्सिघ ९, जैतर्सिघ १०। 
रतलामरो राजा प्रिथीर्सिघजी ज्यारी बेटी सुखकवर राणा राजसिघनू 
प्रणायी । 

भणायरा धणियारी पीढी -- राव मालदे १, चद्रसेण २, उम्रसेण ३, कर्मसेण ४, 
स्यथामसिंघ ५, उदेभाण ६, केसरीसिंघ ७, तखतर्सिघ ८, कवर वखतस्सिध ९, 
सालमर्सिघ १०, दलेलसिंघ ११, उ्देभाण १२, सूरजभाण १३ । 


मिणाय, देवकिया, वघेरा 


देवत्ठवियारी जोधारी पीढी लिखते - राव मार १, चंद्रसेण २, उम्रसेण ३, 
कर्म सेण ४,स्थामर्सिघ ५,उर्देभाण ६,नाहरसिंघ ७,रघुनाथसिंघ ८,मोहवतर्सिघ ९, 
दुरजणर्सिघ १०, सिवदानर्सिघ ११, अजीतर्सिध १२, अखेराज १३, कवर 
सादूछ॒सिघ १४ । 


वधेरारा सिरदारारी पीढी-उर्देभाण १, नाहरसिघ २, देवकरण ३, कंवर 


मालमर्सिघ ४, उर्देसिध ५, कंवर जोरावरसिंध ६, कुमेरसिघध ७, 
रणजीतर्सिंच ८। 


९३०-९४६ ] राठोडांरी वातां - ८ण 


९३५ 
९३६ 


९३७ 


९३८ 


९३९ 


९४० 
९४१ 


९४२ 


९४३ 


९४४ 


९४५: 


९४६ 


मोहबतखान कर्मसेण उम्रसेगोतनू सोजत दीवी छव महीना अमल कमंसेणरो 
सोजतमे रह्यो। 

विना वैर राठोड धमंसेण कर्मंसेण उग्रसेणोतरो, बूदीराव सत्रसालरों चाकर, 
जिणनू हाडे बिहारीदास मारियो । 


रामसिघ कमेसेणोत वडो दातार, वडो भुजाइयो हुतो राणा जगतसिघर 
वास घणा वरस रह्यो गाव जोजावर घणा गावासू पटो हुवो देवक्ियरो 
धणी रावत जसवतर्सिघनू मारियो राणाजीरा कहणासू । 

राठोड रामसिंघ कर्मसेण उग्रसेणोतरो वडो दातार वडी भूजाइया हुती 
राणा जगतर्सिघरो चाकर गाव जोजावर पढे हुतो । 


इण जगतर्सिघ राणारा हुकमसू देवक्विथारों धणी रावत जसवत मारियो पछे 
पातसाहजी रे चाकर रह्यो पछे वरवाडो पायो पछे सवत १७१३ काती 
माहे जगनाथ ईडरियो मूवी जद पटे ईडर पायी सवत १७१४ रा जेठमें 
धोव्वपुर काम आयो | 

रामसिंह करंसेणोत दोय हजारी जात दोय हजार सवार। 


राठोड सेरसिघ रामसिघ करमसेणोतरो जिण सक्‍त १७१६ ईडर पायो 
सवत १७१९ ईडरियो गोपीताथ आयो भीलानू ले ने ईडर घेरो दियो 
बुरे हवाल सेरसिंह धमंद्वार नीसरियो । 

सामर्सिघ करमसेणोतरे पटे रेण भिणाय पातसाह अक वर सालेर मालेर पढे 
दियो थो । 


किसनर्सिघरें विसनदास, इद्रसिंघ औ दोनू बेटा हुवा इद्रसिंघ दारासाहरै 
काम आयो । 


पीसांगण 
उर्देकरणरों सगतो, सगतारों मनोहरदासत स० १६७२ महाराज सूरजर्सिघजी 
मनोहरदापनू पटे पीसागण दीवी। 


पछे वीकानेरिया राजा सूरसिघ मनोहरदासनू मरायो इण ठाय जोधपुर 
बीकानेर धण वध वधियो हो । 


पीसागण सुजाणार्सिघ केहरसिंघोतरो कुवर किसनर्सिघ वीजैपुररै धणी गौड 
गरीबदास मारियों वघेरे पछे सुजाणसिघ गरीबदासनू मार वैर लियो 
किसनसिंघरो सुसरो गरीबदास गौड । 


9 
श्ड। 


श्ए 
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तीनू गावासू पीसागण सुजागर्सिघरे पिता केसरीसिंध अपणायी. केकड़ीरी 
चमाव्ठीसी सुजाणसिघ अपणायी । 


सुजागसिघरो पोतो राजसिघ जिण सपोतरारा ठिकाणा जूनिया महरु वगेरा 
केकडीरी चमाव्छीतीमे सुजाणसिधोत जोधा ज्यारा मुहडा आगे बाद खांपरा 
राठोचइ हँ-पुनावत, वाढ्ावत्त, पातावत सतावत । 

जोधों राजसिघ किसनसिघ्‌ सुजाणसिघोत जिणनू पातसाह -पुर माडक्करो 
परगग़ों दियो जगावतारों ठिकागो पीक्रवसपुर माडकरों है जगावता जमने 
दिवी राजसिघ पीयावस आय झगडो करना लल॒हागी कोसीथकछरा धणिया 
सहित पीयावसरा धणीनू मारियों । | 


किसनसिघ सुजाणसिधोतरा जूनिया जुझ्ाारसिघ सुजाणर्सिघोतरा पीसागण 
आर करणसिंघ सुजाणसिघोतरा वडी खिहरु 

राजा उर्देर्सिखि १, माधोर्सिघ २, केहरसिघ ३, सुजाणसिघ ४, किसनसिंघ ५, 
राजसिव ६, सिवर्मघि ७, वज्षतलसिव ८, रूपर्सिघ ९, हरनाथसिघ १०, 
वैरीसाल ११- थे जूनियारा सिरदारारी पीढिया । 2 


मद्ददों 


मसूदे परमाल सादूछरे बेटे कुवर भोपत मोटा राजा उर्दे्सिघजीरो जिणरो 
ठावों आदमो हुल माडो वीकाउत जिणनू बोली-चाली में वाद वध मारियो । 


प्रकीर्ण के 


ली १, मोहण २, उर्देपुर ३- अ तीन ठिकाणा गुजरातमे राठोड़ारा पावागढ 
| 


है 
डे. 


नी 


कंस 
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[३] गहलोतांरी वातां 


९५४ गृजरातमें तिलगापुर पाटंण अडै राजा ग्रह्मदित्य हुवो तिणसू गहलोत कहाणा । 
९५५ गहलोतारै वायण चुडाय दीप देवी तिलगापुर पाटणसू उठिया । 
९५६ चौईस साख गहलोतारी लिखते- गहलोत १, मागक्तिया २, डाहलिया ३, 


टीबाणा ४, चद्रावत ५, सीसोदिया ६, आसावत ७, मोटसीरा ८, मोहल ९, 


' बला १०, आहडा ११, केलवा १२,'गोदारा १३, तिवडकिया १४, बुटिया १५, 


पीपाडा १६, मगरोवा १७, भाषल्‍ा १८, घीरणिया १९, गोतम २०, हु २१, 
मेर २२, बटा २३, गृहिल २४। 


९५७ मोरी वस इद्रसू प्रगट हुवौ चित्राग मोरी चित्तोड क्िडो करायो सीसोदिये 


रावछछ वापै मोरिया कवैस चित्तोड लियो जद मोरी भाज सो रठ देसन गया | 


९५८ राणारी वसावकी- रागो महय १, रागो महिपाकछ २, राणो गुरवी ३, राणो 


रूपदेव ४, राणो हरसूर ५, रागो नरसूर ६, रागो नगपाक्त ७, राणो 
तेजपाछ ८, राणो भुवनसिघ ९, राणो भीमसिघ १०, राणो अजेसी ११, 


. राणो लखमसी १२, रागो अरसी १३, राणो हमीर १४, राणो खेतो १५, 
' राणों लाखो १६, राणो मोकल १७, राणो कुभो १८, राणो रायमल १९, 


राणो सागो २०, राणो उर्देस्तिघि २१, राणो प्रताप २२, राणो अमरसिघ २३, 


' राणो करण २४, राणो जगतसिंघ २५, राणो राजसिंघ २६, राणो जैसिंघ २७, 


राणो अमरसिघध २८, राणो सप्रार्मापह २९, रागो जगतसिघ ३०, राणो 
अरसी ३१, राणो भीमसिघ ३२ । 


९५९ गुहादित्य १, विजयादित्य २, केशवादित्य ३, भोगादित्य ४, आसावरादित्य ५, 


हे 


रो 


श्रीदेवादित्य ६, महादेवादित्य ७, गुरुदेवादित्य ८, रावकह बापो ९, रावह्ठ 
काछभोज १०, रावद्ध खुमाण ११, रावढ् श्रीगोतिद २२, रावत आलू १३, 
रावक सिंघ १४, रावत्ठ संगतकुमार १५, रावकछ गाव्विवाहण १६, रावद्ध 
नरटगहण १७, रावत अबप्रसाद १८, रावक् श्रीकीरत १९, रावद्ध 
करणादित्य २०, राव भादो २१, रावछ गोतम २२, रावह्ठ.. प्रियहूस २३, 


; रावव्ध जोगराज २४, रावक्त भैराड़ २५, रावक्ट वरसिघ २६, रावद्ठ 


तेजसी २७, रावक् समरसी २८, रावक् रतनसी २९, पछे राणो हुवो थो । 


९६० चापो चाहडदेरों करण रावंछ्ठरो देव राणो १, नरू राणो २, राहप राणो ३, 


'हरसूर राणो ४, जसकरण राणो ५, नागपाछ राणो ६, परुण्यपाक राणो ७, 
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पीथड रागो ८, भुवणसी राणों ९, भीमसी राणो १०, अजसी राणो ११, 
लखमसी राणो १२ 

स० ४२० रावढ्ठ वापो हुवों स० ७३१ राजा भोज हुवोी. स्० श्शश्श्रा 
सावण वद १२ अदीतवार रावत्ठ जैसे जैसलमेर वसायो सं० १४८६ राणा- 
पुर प्रसाद मडायो कोट वावडी कराया स० १४११ रा आसोज वद १३ 
राव चडे गाव चामड वा चामडरो देहरो करायो । 


हारीत रिख वापा रावब्वने वर दियो, इकलगजीरो लिग प्रगट हुवो पेतीस 
गज वापारों सरीर वधियों 


भोगादित्यरों वापो रावक्न वापारों खुमाण रावक्क । 

आगददें वाथा रावक्रों बेंटो जिणरा मागल्तिया । 

चित्तोडरो घण्नी रतनसेन प्रथम पश्चिमरा समुद्रमें जहाजा बैंस दक्षिणरा 
समृद्रम सिंघछ॒दीप जठे कष्टसू पुहत्तो महाकप्टसू पदमावती लायो । 


सत्रत १३५५ राणा रतनसेनरा उमराव गोरो वादत्ठ अलाउद्दीनसू जंग कर 
त्रित्तोड काम आया। 


राणा साखा 

वित्तोड भुवणसी राणों कह्मणों पैंछा चित्तोड रावछ कहीजता. भुवणसीरो 
राणो भीमसी । 

चित्तो ड सीसोदियो कहायों जठैसू चित्तोड़-पति राणा कहीज॑ भुवणसीरो भीवसी, 
भीवसीरों तेजश्ती, तेजसीरो भड छखमणसी । 

हमीर अड्सीहोत 
चित्तोड राणो हमीर चदाणा भोज वणवीरोतरो दोहितो चंदरावरा चंद्रावत 
कहावे । 

सवा पहोर दिन चढतो जिने राणा हमीरर। माथारा जूडा माहसू गगाजक 
नीसरतो । 


हमीररो भाई चद्रराव सिरोहीरा रावत वीजड पातावतरो दोहितो. चंदरावरा 
चद्रावत कहावे । 

राणा अडसीरो दोहितो चाद राव अडसी हेम सिरोही रावत वीजड़ पातावत 
जिणरो दोहितो चद्रराव राज चद्रावत ।  , 


खेतो हमीरोत 


* राणो खेदो हमीरोत जाछोर मालदे मूछाछा सावतसीहोतरो दोहितो । 


,९७४-९८७ ] गहलोतांरी वातां ८५ 
९७४ राणो खेतो जाछोररा धणी चहुवाण मालदे मूछाछो सावतसीहोत जिणरो 
दोहितो । 


९७५८ राणा खेतारे करमा खातण खवास, जिणरे बेटा तीन हुता - चाचो १, मेरो २, 
अखैराज ३ । हु 


९७६. राणा खेतारै मेदनीमरू खातीरी बेटी करमा खातण खवास हुती जिणरा बेटा 
चाचो मेरो । हे 
लाखो खेताबत 
९७७. राणो लाखो खेतावत खीची जायछरा धणी धारु आनलोतरो दोहितो राणो 
“ लाखो जायतरा धणी खीची धारु आंदलोतरो दोहितो । 
मोकर लाखाबत 


९७८ राणो मोककछ लाखावत मंडोवर चूडा वीरमदेवोतरो दोहितो. राणो मोकछ 
राठोड़ मडोवररो घणी चूडो वीरमदेओत जिणरो दोहितो। 


>१७९ नागोरी खानरी सिरकारमें देसमें जिता ही वछेरा हुता उबे राणा मोकल्ठरी 
नजर हुता, चित्तोड़रे तवेले बंधीजता नागोरी खान राणा मोकछरी ताबैदारी 
करतो । 


९८० मोकक्रों भाई चूडो सिरोही सूखा लूभावतरों दोहितो । 
९८१. चूडो छाखावृत सिरोही रावत सलखो लूभावत जिण्रो दोहितो। 


ह कुंभो मोकछोत 


९८२ राणों कुभों मोकछोत रुण सांखकछा राणा राजा घड़सीहोतरो दोहितो राणो 
कुभो रूणरो धणी साखकछो राणो राजो घडसीहोत जिणरो दोहितो। 


९८३ पेडूरा डूगर माथै राव॑ रिडमलजी चाचा मेरानू मार कुभानू चित्तोड माथे 
हे राणॉरो टीको दियो | । 


९८४ राणै कुभे समसखा द॑दानी नागोररों धणी जिणरी मदत किवी पनरै छाख 
£ . _ रुपया लेते नागोरसू हणुमानजीरी मूरत उठाय कुभक्कमेर पधघरायी । 
९८५ जोगी तरहर रावक्त जिणरी दवासूं राणो कुभो मुंबो | / 

त्स्ट्दा खीमो +मोकछोत वागडियो चहुवाण-पाता वीसलोतसे दोहितो । 

९८७ महाराज खीमो मोककछोत वागडियो चहुवाण पातो ब्रीसलोत जिणरो दोहितो। 


९८८ 


९८९. 


९९० 


९९१. 


६९२ 
९९३ 


५९४. 


९९५० 


५९९६ 


९९७. 
९९८. 
९९९. 
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रायमल छुंमावत - 
राणो रायमरू कुंभावत अजमेर गौड मोटमराव नरसिंहोतरों दोहितो । 
राणों रायमल अजमेररों घणी गौड मोटमराव नरसीहोत' जिणरो दोहिती । 
ऊदो कुंभारों वूदीरों हाडो राव वेरो वरसिहोत जिणरो दोहितो । 
ऊदो कुंभारों वृदीरा राव वैरा नरसिहोतरो दोहितो । 
राणा रायमलरे वेटा-प्रथीराज १, सांगो २, जैमठ्ठ ३, किसनों ४ । 


राणो सांगो, प्रथीराज, जैमल तीनू हल्ववदरा भावठा जोधा वाघौतरा 
दोहिता । 
राणा रायमलरो वेटो प्रथीराज उडणो कहाणो इणरी खबासरे बेटे वणवीर 
चित्तोड राज कियो. उण कनैसू चित्तोड़ उदे्सिघजी लियो । 
जेमलछ रायमलोतनू मार सांगा रायमलोतनूं उवार वीदो जैतमालोत सेवंत्री 
काम आयो । 
प्रथीराज, जेमछ, सांगो मै तीनू राणा रायमलरा कंवर ने सातो काम आया. 
पछे काठलैरो प्रगनो दवायो कारक सूरजमरू खेमावत उगमसी भाटी राणी 
रूपादेरों गुर। 

सांगो रायमलोत 
राणो सागो हब्वदरो घणी झालो राणो जोधो वाघोत जिणरो दोहितो । 
स० १५६६ रा जेंठ सुद ५ बुध राणो सांगो पाट वेठो । 
सलूबररो धणी रतनसी, सादड़ीरो राणो अजोजी, डूगरपुररों राव उदे- 
करणजी, मेड़तिया रतनसीजी, रायमलजी दृदावत इत्यादिक सीकरी काम 
आया । 


रागो सागो दस करोड़ी वाजतो राख घोडो चाकरीमे रहतो । 


१००१ स० १५३८ रा वैसाख वद ८ जनम राणा सांगारो. सं० १५८८ भाद्रवो 


सुद ११ जनम राणा उर्देर्सिघरो. सं० १६२८ राम कट्मो । 


१००२ राणा सांगानू कुवर बाघा सूजावतरी बेटी तीन परणायी. धनवाईरो बेटो 


रतनर्सिघ सं० १५३८ रा वैसाख वद ८ रो जनम सागारो सांग्रारी 
गादी बेढो । 


१००३. वाघ सूजावतरी वेंटी धनवाई चित्तोड़ राणा सांगानू परणायी. वधाईरे बेटों 


हुवी रतनसी सं० १५३८ रा वैसाख वद ८ जनम सांगारो । 
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१००४: 


१००५. 


१००६: 


२१००७ 


१००८. 
१००९, 


१०१०. 
१०११. 


१०६२ 


१०१३: 
१०१४. 


१०१५ 


हाडो राव सुरजण नरवदोत बूदीरो धणी जिणरी बेटी सांगो राणों परणियो' 
हाडांरा भागेज सांगारै बेटा तीन- विक्रमादित्य १, उददेसिघ २, भोज ३। 

राणो उर्देसिघ, विक्रमादित्य, राणो भोज तीनू भाई बूदीरा नरवद भांडावतरा 
दोहिता । 


विक्रमाजीत सांगावत 
सं० १५७७ जेठ सुद १२ मांडबगढरे पातसाह चित्तोड बादरसाहजी 
विक्रमपाक्त राणा कनांसू लीवी जद राठोड़ उदैदास मूजावत सीसोदियो वाधों 
सूरजमलोत काम आया। 
सं० १५८९ राणा विक्रमादित्य कनांसू चित्तोड लियो पातसाह बहादुरसाह 
मांडवरे घणी । 


उदेसिघ सांगावत 
राणो उर्देससिघ बूदीरों घणी राव नरवद भाडावत, जिणरो दोहितो। 


सं० १६२४ पातसाह अकबर चित्तोड लियो जद राठोड जैमल वीरमदेवोत 
ने पत्तो सामह काम आया। 


चित्तोड़ मार्थ पदमणीरो तत्ठाव, जेमलू पत्तेरों तक्ाव है । 

चित्तोड़ माथे कूकडेसररो कुड अति ऊडो है. जैमल पत्ते साको कियो जद 
तोपा सिलहखाना खजाना वगर इणमें नाखी । 

अकबर चित्तोड़ लागो जद चित्तोडरा किलानू सुरंग लगाडी सुरग पाछी 
फूटी अकबररों घणो लोक उणसू जान हुवो। 

चित्तोड ऊपर अकबररे मिलमरे गोछारी फेट लागी । 

हजार मैखी दसतो हाथमें पहरियां जैमकछजी रातरा तीनू पहरारी चोकीमें 
चित्तोड़में आप फिरता. सम्राम नामा बदूक अकबररा हाथरी छटी. गोढ्ी 
जमलरे लागी | 

अकबर चिकत्तोड भेक्तियो जद पहलां बावन हाथी मधकर दक््कसिगार वगेरे 
गढरा दरवाजानू चलाया. पहाडखा वगेर महावत हाथियां चढिया हाथिया 
मार्थ जगी हौदा. जंगी हौदामें तमचा, कडाबीणा, तींर, कबाण, जाहिया 


सिपाह बैठा हाथियासू झगडचा राठोड ईसरदास वीरमलोत कीनो निराट 
आछो भगड़ो कियो। 


चित्तोड भित्ठियो जद साढ़े तीन से लुगायारो जबर हुवो । 
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चित्तोड़ भिक्ियों जद्रे चाठीस हजार सिपाह अकबर पातसाहरो काम. आयो. 
अठारे हजार लोक राणाजीरो काम आयो जिणमे बाठ हजार सिरकाररा 
ताबेदार ने दस हजार रमय्यत । 


दोय हजार लोक गढमाहलो गढ भिलछता चोजकर निसर गयो. भेक मेवाड़नू 

मुसत्वमानरै भेख दूजे मेवाड़े पकड लियो. इण तरह दूजासू निसरिया। 
राणे उदैसिघरे कंवरारा मामलांरी विगत - प्रताप माली सोनगरा अखेराज 

रणधीरोतरो दोहितो । 

उर्देसिघरा वेंटारी विगत- परताप सोनगरीरो . पाच बेटा भटियाणी रा- 

जगमार १, साह २, सगर ३, अगर ४, पंचायण ५. वीजा कंवर- 
संगतसिह १, रामजी २, कान्ह ३, सादूब्ठ ४, रायसिंह ५, कल्याण ६, रुद्र्सिह 

७, नगो ८, जेतसिघ ९। 

जगमाल १, सगर २, अगर ३, साहंजी ४, पचायण ५, राणा उद्देर्सिघरा वेटा 

जेसल़मेररा रावछ लणकरण जिणरा दोहिता। 

जगमाल १, सगर २, अगर ३, साहजी ४, पचायण ५, अै पाचू जैसक्कमेर 

रावत लूणकरण जैतर्सिहोतरा दोहिता !' ॒ 

राणो प्रताप १, सगतो २, सगर ३, अगर ४, जगमाल ५, साहजी ६, 

पचायण ७, रुद्रसेण ८, नग्ो ९, कानो १०, जेतर्सिह ११, सुरताण १२, 
नेतसी १३, वीरमदे १४ इत्यादीक राणा उददेसिघरे बेटा | 


प्रताप उदेसिंघोत 


राणो प्रताप सोनगरा अखैराज रणघीरोतरो दोहितो । $ 
राणों - प्रताप स० १५९६ रा जेठ सुद ३ जनम . राणा प्रतापरे बेटा- 
अमरसिंह १, सेखो २, सहसो ३, पूरो ४, मानसिघ ५, कल्याण ६। 
संवत १६६२ सावण वद ७ कछवाहो मान भगवंतदासोत अकवररी फौज 
ले आयो हल्ददीघषाट राण प्रताप वेह कीवी पातसाहरा उमराव तीन 
काम आया. राजा रामसाह ग्वालेररो घणी १, रामसाहरो बेटो सानवाहण २, 
राजा वीठछदास ३ । 


ह्दीघाटी राणा प्रतापरा चाकर काम आया ज्यारी विगत- कान्ह १, 
कलो २, दोय भाई प्रतापरा काम आया । > 


मेड़तियो रामदास जैमलोत जणा ९ सू काम आयो। है 
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सोनगरो मानर्सिह अखैराजोत जणा ११ सू काम आयो। 


राठोड साईंदास पचायगोत जेतमल जणा १३ सू काम आयो. सीधल वागो 
१, ने जैमल २, चहुवाण दुरगो ३, वागडियो ४, मेघो खावडियो ५। 
सं० १६३२ पातसाह अकबररे उमराव सहवाजखा गढ कुभव्ठमेर लियो 


"जद सीघल सूजो सीहावत, सीधल कूपो भाडावत, सोनगरो भाण अखेराजोत, 


मुहतो नरवद गढरो सिलदार, माग्ठियो जेतो जेमकछ काको ने भतीजों 

इत्यादीक काम आया। 

सं० १६१३ पातसाह ,अकबररी फौज कुभछ्मेर छियो . सीधल कूपो 

भांडावत, सीधल सूजो सीहावत, सोनगिरो भाण अखेराजोत काम आया। 
उदैसिंघरा दूजा बेटा 

सगतो तोडो सोछकी प्रथीराज सुन्द्रसेनोतरो दोहितो। 

भाण सगतावत मोटा राजारी बेटी राजकवरबाई परणियो भाणजीरी 


बेटी महाराज गजर्सिंघजी परणिया जसवतसिघजीर सगो मामो सामसिंह 
भाणावत। 


गोकुछ॒दासरा बेठारी विगत- सुँदरदास १, जुझारसिध २, दूदो ३, 
अजबसिघ ४, फरतैसिंघ ५, रुघनाथ ६, जगनाथ ७, वीरमदे ८, कल्याणसिंघ ९, 
हाथीसिंध १०, हिम्मतर्सिघ ११। 

सूदरदास जुझारसिंघ दोनू पातसाहरा चाकर। 

रुघनाथसिंघ काम आयो रामसिघ भीम अमरसिघोतरे आगे। 


केसोदास भाणावत मोटा राजारो दोहितो . भाठियाणी सजना नानी हुती . 
अ केसोदासजी घणा वरस नानी कने रह्मया गाव सेरेचो मोटा राजारो 
दियो पढे हुतो । 

अचक्दास सकतावत रावत कहावे, वेगमरों धणी हुतो 
अमर्सिघ कह्यों-तू ही मोनू दुखदायक सगर ज्यू ही है । 
अचकदासरा बेंटांरी विगत-नरहरदास १, नारायण २, राणो सगर 
नारायणदासनू रावताई दीवी | 

वल्यू सगतावत ऊठाले काम आयो, राणा अमरसिंघजीरो उमराव । 
भगवानदास सगतावत राणाजी बूढ पटे दीवी । 

जोधो सगतावत । 
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माडण सगतावत मऊ खीचियारो चाकर । 

सवत १६१६ रा भाद्रवा वद ३ सीसोदिया सगर उर्दर्सिपोतरो जनम. 
पातसाह जहागीर मया कर अजमेर नागोर चित्तोड दे राणाई दीवी . 
वाराहजीरो मदिर पुष्कर इण करायो | 

सगर उर्दे्सिघोतनू पातसाह रावताई दे पूरवर्में जागीर दीवी, राणे 
अमरसिंघजी चाकरी कबूल कीवी जद । 

सगररा बेटारी विगत- इद्रसिंघ १, मानसिंघ २, आसकरण ३, मोहणर्सिघ ४, 
हरीराम ५ इंद्रसिघ सेखावतारों भाणेज क्ुंवरपदे मुवों. मानसिंघ 
सेखावतांरो भाणेज । 


सं० १६३८ माह सुद १४ रो जनम सगरजीरे पाट रावताई पायी, पुरवमें 
जागीर पायी । 

महोकम मार्नास्घोत मानसिघरे पाट काबुल उरे पेसोर जठे घारयो छे। 
मोहर्णास्चह कवरपदे देवछोक हुवा. इणरो बेटों मदनर्सिह जिणनूं महोवत्खां 
कह्यो - में तोकू जागीर दू पिण तेरा काका मानसिघ वरजे है आ वात सुण 
मानसिघ पेट कटारी खाय मुवो । 

खीचीवाड़े परे उमरी भोदारो अ ठिकाणा सीसोदिया सगर उर्देर्सिघोतरा 
छोरुआरा है । 


अगर राणो उर्देशस्िघिजीरो, जिणरो जसवत पहला राणा सगररे चाकर हुतों 
पछे राव चाकर रह्यो स० १६७२ सोजतरो सिणलो गांव पटे हुतो. सं० 
१६७३ बुरहानपुर छाडियो महोवतखारे वसियो स० १६७२ रावक् वेसियो 
सोजतरो घवल्हरों गाव ११ सू दियो पछे महोवतखा कहायो इण कुमत 
राखी जद सं १६८० सीख दीवी । 


साहजी राणा उर्दे्सिघरो, जिणरे दुरजणर्सिघ कछवाहा राजा वडा जेसिंघजीरो 
सामो । 


साहजीरा बेटारी विगत -दुरनणस्तिघ १, माघोसिंध २, मथुरादास ३। 
नगो वीकानेरिया कल्याणमरू जेतर्सिहोतरों दोहितो । 

कानो राणा उर्देसिघरो परमार करमचदरो भाणेज । 

कान्‍्ह मेदडेचा चहुवाण नैंघण अमरावतरो दोहितो । 

रुद्रसिंघ १, जैतसिघ २, हत्ववद झाला सजा राजघरोतरो दोहितो | 
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कानो राणा उर्देसिघरों परमार करमचंदरो भाणेज | 


रुद्रसिघ राणा उर्देर्सितरों जिणनू सुरजण वालीसे मारियों जद नाणवे डावा 
ले सास छुटो । 


सुरताण १, सादूछ २, चद मेहराजोत खीचीरा दोहिता । 
राणा प्रताप 

राणा प्रतापरा कंवरारा मामछा विगत - अमरसिध १ पूरबविया परमार 
मयारखखा असोकमलोतरो दोहितो। 

अमरसिंघ प्रताप्सिंघोत 
राणो अमरसिंघ पूरवरो परमार मयारखखा असोकमलोत तिणरो दोहितो । 
राणो अमरसिघ पवारारों भाणेज पातसाह जहागीर अजमेर आयो जद 
साहजादा खुरमनू अजमेर मेलियो साहजादे गोगूदें तखत करायो राणो 
अमरसिंघ गोगूदे खुरमसू मिलियो | 


राणो अमरसिघ सं० १६१६ रा चेत सुद ७ जनम स० १६६६ उदैपुर 
पाट बेठो । 


सं० १६६६ रा फागण सुद ११ वेढ हुई नवाब अबदुल्लाखार ने राणा 
अमरसिघर जद इणारा इता उमराव काम आया -मेडतियो मुकददास 


जेमलोत १, जेतारणियो हरिदास वल्यू तेजसिंघोतरों २, सीसोदियो दूदो 
सांगावत ३, भालों भोपत ४ । 


स॒० १६७१ राणा अमरत्तिघ॒जी गोगूदे राजा सूररसघचजी नवाब अफजलूखारी 
वाहसू खुरमसू मिलिया चाकरी कबूल कीवी जद सगरनू रावताई दे 
पूरबमे जागीर पातसाहजी दीवी । 


स० १६७४ रा फागृण सुद २ राणों अमरसिंधघ्‌ साहजादास मिलियो जद 
साहजादारा दरबारमें मिलिया ने तीन बेठा-राणाजी, राजा सूरजसिघजी 
नबाब अफजलरूखाजी । 


ल्‍ 


न्‍्ा 


राणारा कवर करणनू ले खुरम अजमेर आयो सवत १६७१ रा फागणमे 
करण जहागीररे पगा छागो । 


* सं० १६१६ रा चेत सुद ७ अमरसिंघरो जनम सवत १६७६ राम कह्यो। 


राणा प्रतापरा दूजा कंपरांरो 


* सीहो राणा प्रतापरो भोपतसीहोत राणा जगतर्सिघरो मेलियो पातसाहजीरी 
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हजर रहतो वडो दातार वडो ठाल्वरों सिरदार हुवो. उणरे वेठा 
केसरीसिधघ । 


कचरो वेदत्छ पुरविया चहुवाण परवतर्सिघ रूपरसिघोतरों दोहितो । 
सहसो गोपालछदास तोडे सोछकी रामचद प्रथीराजोतरा दोहिता। 
पूरो होथी जोधपुर भोजराज राव माल मालदेवोतरा दोहिता । 


पूरणमल्त राणा प्रतापरो जिणनू हजूरसू सवत १६६४ मेडतारो ग्राव डोभड़े 
पाचांसू दीवी स० १६६६ गाव ढाही भेडतारो गांवा पाचासू हजूर 
वगसियों । 

कल्याणदास मालपुरे परमार पच्रायण करमचदोतरो दोहितो । 


राणा अमरसिघरा कंपर 
राणो अमरसिघ स० १६१६ रा चेत सुद ७ जनम कंवरांरी विगत- 
करण १, भीम २, सूरजमल ३, वाघ ४, उरजण अपतियो ५॥। 
राणा अमरसिधरा कंवरारा माठ्री विगत- करण तुबर सात्वाहण 
रामसिंहोतरो दोहितो । 
राणो करण तूवर सात्ववाहण रामसिंघोत जिणरो दोहितो । 
भीम वीरपुरा अखेराज कान्हावतरो दोहितो वाघ १, सूरजमल २, हृत्वदरा 
झाला मानसिघ जेतावतरा दोहिता। 
सीसोदियो वाघ राणा अमरसिधरों सवत १६६५ आगरे रावव्ठासू सर गांव 
दूधोड गाव २०सू पढे देता हा पिण इण वात न मानी- वाघरो सवल्ठसिंघ । 
सूरजमल सुजाणसिघ राणा अमरसिंघरो वेटो डीलायती पर्ट फूलियो। 
राणा अमरसिंघरों सूरजमर. सूरजमलरूरों सुजाणरसिंघ वडो डील, पढे 
फूलियो । 
उरजण देवडा भानीदास हरराजोतरो दोहितो सीसोदियों अरजणजी राणा 
करणरी तरफसू पातसाहरी चाकरी रहतो राणाजीरो साथ लिया। 


करण अमरसिघोत 


संवत १६४० रा सावण सुद १२ जनम राणा करणरो सवत १६७६ उदैपुर 
पाट बैठो सवत १६८४ फागृणमें देवछोक हुवो॥ 


राणा करणरा कवर हु 


राणो करण सवत १६४० रा सावण सुद १९ जनम बेंटारी विगत-- 
जगतर्सिघ १, गरीवदास २, छत्रासघ ३ । ८ 
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राणा करणरा कवरारी विगत-जगतसिघ महेचा जसवत कलावतरो दोहितो । 
मसहेची जमनां कला मेघराजोतरी राणो करण परणियो जिणरो बेटो राणो 
जगतसिघ । 


राणो जगतर्सिघ महेचा जसवंत कलावतरो दोहितो । 
जगतर्सिंघ फरणसिंघोत 


स० १६९० में राणो जगतर्सिघजी देवक्वियारों धणी रावत जसवतर्सिघ 
जिणन्‌ चूक कराय मरायो राठोड रामसिघ करमर्सिघोत मुडासे राणारो 
भाणेज उमराव दूजा ही राणाजीरे साथ हुता रावत जसवतर्सिघ राठोड 
सुजाणसिंघ भगवानदासोतरे हाथ रद्यो । 

राणो जगतसिघ करणसिघोत सं० १६६४ रा भाद्रवा सुद १२ रो जनम 
सवत १७०९ काती बदी ४ वार रवि घडी ५ पाछले दिन थका राम कह्ो । 
राणिया सत कियो ज्यारी विगत - छपनीजी राठोडी १, राणी वालोतणीजी 
चहुवाण २, छोटी मेडतगीजी ३, राणी परमारजी ४, राणी ईडरेची 
ईडर सत कियो ५, राणी झाली हरदासरी बेटी झालावाडमे सत कियो ६। 
लालजी वागड़िया चहुवाण जसवतरो दोहितो । 

गरीबदास हलवद भाला भोपत जंसावतरो भाणेज । 

रागो जगतसिघ सवत १६६४ रा भाद्रवा सुद २ जनम कवर - राजसिंघ 
१, अरसी २। 


राणा जगतसिघरा कवरारी विगत - राजसिघ अमरसिंघोत मेड़तियां 
राजसिह विसनदासोतरो दोहितो । 

राजसिंघ जगत्सिंघोत 
राणों राजसिंघ स० १६८६ रा काती वदी १ जनम । 


सवत १६८६ रा काती वद १ राणा रारजसघ जगतर्संघोतरो जनम सवत 
१७०९ रा माहमें टीके बैठा । 


मानजी जती राजविद्धास नाव रूपक राजसिंघरो वणायों। 


सवत १७३२ रा माह सुद १५ राण राजसिघ राजसागररी प्रतिष्ठा किवी | 


अंक हजार गाय, छियासी हजार रुपया, च्यार गाव सासण ब्राह्मणानू 
कृष्गापंण दिया प्रतिष्ठारे दिन । 
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. तुछा रूपारी पाच हुई जिणरी विगत - रूपारी तुछा १, राणाजीरी राणी 


प्रमारजी किवी रूपारी तुला १ ऊदावतजी टूक ताडारो राजा रामसिंघ 
भीमरो जिणरी मा नूते आया उवा कीवी रूपारी तुद्ा १ सौदे वारट 
केहरीसिंध खी मराजोन कीवी रूपारी तु १ पुरोहित गरीबदासर बेटे किवी | 
सोनारी तु दोय - अंक पुरोहित गरीवदास क्रिवी अेंक राण राजसिंघजी 
कीवी, आवधा सूधा तुब्ठा वेठा । 
वृदीरों रावराजा भावश्तिघजी ज्यारों प्रवान सावतसी सौनू तो ले बायो 
च्यार घोडा, २०००) रूपया हाथीरा, २५०० ) रुपया रोकड़ टीकारा । 
राजा रायसिंध भीम अमरसिंघोतरो जिणरी मा नूते आयी छे घोड़ा 
निजर किया, २०००) हाथीरा निजर किया | 
रामपुरसू नूतो आयो घोड़ा च्यार, हाथी जेंक सैदरूप, रुपया १५०००) 
रोकड़ नूतो । 
हीरे टोकडिय राणा राजर्सिघजीनू वहकाय राजसिघजीरा कुवर सुरताण- 
सिंघजी सिरदार्नसिघजी राणाजीरा हाथसू मराया। 
पछे छुवर भीमसिंघजीनू राज देणो तेवडयो ने राणाजीनू कुवर जेंसिंघजी-तू 
चुक तेवडायो साह दयाल नूरपुरटीमें हीरारो चाकर राणाजीसू मालूम 
कीवी राजसिंघजी कुपित कर व हीरानू मरायो हीरो सामघीहो कहीजे॑ है । 
उद्दैवुरसू जाय राणा राजसिंघरों कवर औरंगजेवरा पगगां छागो दरगाह 
आया. जद पातसाह भारी सरपाव मोती दिया, राणानू सिरपेच जडाऊ 
भेज्यो 

जैसिंघ राजसिंधीत 
राणा जैसिघजी घाणेराव पधारिया जद आडावछामे कोंठारिया वड़ जठे 
डेरा किया रावत केहरसिंघजी केल्वाड़ारी स्थाहजी साथ हुतो । 


संग्रामसिंघ अमरसिंघोत 


राणो सग्रामसिंघ अमरसिंघोत कोठारियारो राव वखतर्सिघजी ज्यारो भाणेज । 


हे हरी पागियो दिखणी अड़सीजी फौज सामल हुतो पटैलसू राड़ 
हुई जद । 


राणे जअडसीजी कोठारिय डेरा क्या अमरचद बडवानू फुरमाया - विना 
हांसल चुकाया श्रीजीरे द्वारे रसत मोल नयी उदैपुरसू सो श्रीजीह्यरासू 
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खेचल करणी, जद पीरोजखा, चदर, मलंग वगेरे सिंधी विदा किया - उवे 
श्रीजीद्वारे रोडिया सिधवी सीवराजजी दरबारसू श्रीद्वारे हुता जे चढिया 
ऋगडो हुवो. सिंधी मूंग देवडा सवाई नोसरा वाक्वारी गोछी छागी. 
मुवो फर्त जोधाणनाथरी हुई। 

राणारी सवारीरो घोडो वेराड दलेछसिघ लियो ने छत्र चवर ही इण लियो। 


राणारा घोडा कने वहण वाक्ा चोपदार दोनू हाथान्‌ जोर करी अजीतसिघ- 
जीरै माय सोनारी छडीरा टुकडा किया अजीत्सिघजीरे माथों ऊपरसू 
जोजरो हुवो । | 

रूपोजी १, जीधोजी २, कीकोजी ३ अ तीन सगा भाई गूजर राणा अडसी- 
जीरा धायभाई । 


रूपे धायभाई रूपनारायणरो मदिर करायो उददैपुर उरे नदी वह जिणरी 
पुछ बंधायी । 


राणा भीवर्सिघरी बेटी देवकुबर कल्याणसिंघजी परणियों सिवदानर्सिघ 
महाराजारी बेटी सिणगारकुवर मोतीसिंघजी परणियों | 


कूभारी मोती राणा भीमसिघरे मरजीरी खवास है । 

मखदूम गुलाम मुहम्मद भीमसिघजीरे वखत आयो हो उवलारी हो । 

स० १८८५ चेत सुद १४ उददेपुरमे राणो भीमसिंघजी देवलोक हुवा । 
पूनारों उकील राणाजीरी तरफसू पीपलियारों धगी सगतावत राणोजी दूसरा 
वारो सिरपाव देता सो पेसुआनू कने जाय देता, पेसवो सामो आय छेतो । 
राणाजीरे मेवाडरा परगनारा गावारी विगत - 


चित्तोड गाव ३०१, गोढवाड ३६०, जसावरा गाव ५२, गरवा रा गाव 
१४०, मदारीरा गाव २००, कुभक्मेररा गाव ७००, देवक्वियारा गाव १२०, 
भेसरोडगढरा गाव ५००, छपनरा पाच परगनारा गाव १६०, 
पटारा गाव ३६० । 


मेछल भीलवाडारा गाव परगना दोय उदैसिघ राण गमिया अकबर 
पातसाह चित्तोड लियो जद - बूदी १, रामपुरो २, गाव १५०० रामपुरारा, 
गाव १००१ बूदीरा, गाव १३५१ डूगरपुररा, गाव १३५० वासवाछारा, 
गाव ३६० वधनोररा, गाव ८४ वेगमरा, गाव २४० माडछरा, गाव 
३६० भीमचरा, गाव परगना रै पाच पातसाह जहागीर राणा अमरसिघनू 
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दिया, कुवर करण अजमेर पातसाहरा पर्गा छागो, राणों अमरसिंघ गोगूदे 


साहजादा खुरमसू मिलियों जद चाकरी वदक्क * “!। 

दसरावारा दिनामे कोठारियारों राव, सादडीरो राजा, वेदल्छैरों राव, 
सलूबररो रावत जै च्यार सिरदार ज्यारे डरे श्रीदीवाण पधार | 

उदपुर चाकरारी लगायां राणियारें पगा छागे नही, ओढणारो पल्लों हाथमें 
लेने तीन वार हाथ जमी लगाय सलाम करे । 

उर्देयुर राणाजी ही चाकरानू विदा करें जद वीडा दे राणियां रणवासां 
चाकरारी त्रियानू वीडा दे । 


« राणाजी देवछोक हुवे. जद पाटवी कुबर पछेवडा जोढ ले राणाजीनूं दाग 


दे पाछा आव॑ तरे उमराव दरवारमे जद कोठारियेरों राव कुंवर माथासू 
पछेव्डो दूर करे। 


« उदपुर नगर सोमवार चहवाणारी चोकी वेब्छारो राव नांवे ने पारसोली 


कोठारियारों राव चौकी आवे मगर राणावत चोकी आवे वृधरे दिन 
प्रधान कानोड़रो रावत वीजोकियांरो राव और अरग जो चोकी आवे. 
गुरुवाररे काछा चोकी आवे सादडीरो राजा जीम डेरे जावे देलवाडो गोगूंदी 
चौकी रहे चुक्ररें दिव राठोड चोकी आये. जनीचररे दिन सगता 
चौकी आवे। 

उदैपुर उमराव राणजीरै चोकी आवै जिणरी वियत - रवी चूडावतारी 
चोकी, सलवररों वणी पातिये जीम डेरे जावे. बेगम, आवेठ, देवगढ़ 
चोकी रहें। 


उदपुर सोले उमरावान्‌ सात सीकरो वीडो दिरीजें देसनिकाछो दे जिणनू 
तीन सीकरो वीड़ो दे । 

उदेपुर आवदारखानो पाणैडों कहावे कपड़ारो कोठार निकारी ओडी कहावे. 
दवाखाना ओखघरी ओरी कहावे तबोछ खानारी ओरी वीडा वणँ 
सिंघव्ठखानारी ओरी ससतर रहे । 


मेवाडरा सरदार 
बने ड़ो 


वणहडारी राजारी पीढी लिखते - राणो राजसिह १, भीमसिंघ २, 


सूरजमल ३, सुरताणसिघ ४, सिरदारसिघ ५, रामसिंघ ६, हमीरसिंघ ७, 
भीमसिघ ८। 
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वीकाने ररा राजारी बेटी रायसिघजी वणहडारों राजा परणियी । 
रायसिंघजी वणहडा कने राजपुर वसायो वणहडारो राजा रायसिघ 
उजैण घावा पडियो, मारगमे मृवो । 

जगमालोत राणावत रतनसोत जोधा भै आठ उमराव वणहड़ासू अढाई 
कोस गाव बामणियो जठारा जोधारी भोम पैला वणहडासे हुती । 

ओसवाक डागछिया खीवसरा वणहडे कामेती है । 

ओसवाक् वरढिया वणहडे कामेती है, भडारी कहावे । 


शाला 


सादडीरो राजा झाला जिणसू रागोजी राणो लिखे दूजारा नगारा 
देवारीमे न वजे छे इणरो नगारो ईकरकों दहवारीसू जगन्नाथ रायजीरा 
मदिर ताई वजतो जाय, छत्र चमर ही उडता जावे । 


बेदको 


वेदका धणी राव रामचदजी जिणनू राणजी वीडो छे सीकरो दियो इण 
वेदक्ारों पट्टो निजर कियो राणजी फुरमायो तबोछीनू रावो, सजा कर 
करो छव सीकारो बीड़ो क्यो वणायो आ खबर पाय तबोत्ठीरा राव राम- 
चदजीरा घोडारे सरण गयो रावजी तबोलीरो गुनो माफ करायो | 


वेदढे आबा औ पहाड सजक्ू है सिकार राजनू उढे घणा है आरासरी 
अबाय कहावे | 


कोठारियो 


चूडावत जगे सीधावत चहुवाण ठाकुरनू बहिन परणाय कोठारियो आपरे 
पढे हो सो परो दियो, मदारियों आपरे राखियो । 


चूडावत जगो सीघावत वागडमे चहुवाण मारियो । 

सहर सूरतमें राणो प्रताप गोसरे हियो विखामे उमरावा कुवरा समेत सूरतरा 
सूबेदारतू मार घोडा चछाया राणारा हाथरी बरछीसू सूबेदाररा अग 
रही कोठारियारे राव जायने आणी ऊ दिन दसरावारों गाहणा समेत 
सिरपाव राणोजी कोठारियारा धणीनू दियो । जिणस हर दसरावे राणोजी 
दसरावारों सिर॒पाव गहणा समेत कोठारियारा रावनू वगसे । 


कोठारियारों धणी कुरब वेदछारा धणीनो दिराणो है राणाजीरा दरवारसू। 


के 
ध््फ 
र्‌ 
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सहूंवर 

सख्वररा राववारी पीढी लिखेते-रागों छाखों १, चूडो २, काघकछ ३, 
रतनसी ८, सांईदास ५, खगार ६, किसनो ७, जेतों ८, मानर्सिध ९, 
रघुनाथरनिंघ १०, रतनसी ११, काधक् १२, कंहरसिंघ १३, कृवेरसिघ १४, 
भानसिघ १५, भवानीसिंघ १६, पदमर्सिध १७ । 

सिसोदिया सिघ काथछ चूडावतरा बेटा तीन हुवा- जगो १, सुरताण २- 
महाराजकुवार गजसिघजी तोर्ड कछवाहा जगन्नाथरी वेटी परणिया तोडा 
थरका सींतकछा नीसरी वण स्या पडिया कवरजीरे वडो खेद जद भाटी 
गोइददास मानावतरों वेंटो मोहणदास मर गयो | 

चूडावत मानर्सिंघ जेतावतरा रजपूत मानसिघ मूृजावत तेजो बोलियो - 
राजाजी कनेसू पटो लछिखाय वभौरी सारगदेओता कनासू ले लियो . रावत 
मानसिंघरों अमल वभोरीमे कियो ईडररा घणीरा उमराव छपनियो 
राठोड मार छपनडी प्रगनों राणाजीरे घरे आणियो। 


गुदोच से रसिंघरी बहन अभेकवरवाई सलूवर रावत भीमसिंघजीनूं परणायी । 
बींजोडियो 
हमें वीझोछिया राय केसोदास सुभकरणोत है. इणरी बेटी राणा भीम- 
सिंघजीरा कवर अमरसिधनू परणायी उणने सत कियों । 
देवगढ़ 

देवगढरा रावतारी पीढियां लिखते - राणों छाखो १, चूडो २, काघछ ३, 
सिंध ४, सागो ५, दूदो ६, ईसर ७, गोकलछदास ८, द्वारकादास ९, सम्रा- 
मसिध १०, जसवर्तासघ ११, राघोदास १२, अनोपसिघ १३, गोककछदास १४। 
देवगढरा रावतांरों वडेरों ईसरदास जिणनूं मेर मोटे कीट मारियों हो- 

कीट कटारी चालवी, खटकी खूमाणाह । 

मोर्ट ईसर मारियों, डाकी भरडाणाह ॥। 
सागो गीघोत त्छधूवासरा पीर कने गयो जद पीर रूखमीनाथ बावाजी 
घोडी दीवी, कटारी दीवी, कह्यो-थारो नांव वधसी देवगढ़ लेखमीनाथरी 
सासती रहें घोड़ी पायगामें । 
राणोजी घटावद्धीजीर मगरे वाघ मारण गया जद सागे वाघनू मारियो. 
शक हाथ सागारो जख्बमी हुवों राणाजी केब्ठवों दियो। 
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पुर माडक्रै पीर जाने सागानू नगारो दियो कही -थारा वसरो माझी 
काम आसी तरीे फते हुसी । मे 


सिरे दृह सग्रामरा जसवत ने जेसिंघध जसवत देवगढ़, जेसिंघ सम्रामगढ । 
बैग 

वेगमरा रावतारी पीढी लिखते-राणो छाखो १, चूडों २, काघल ३, 

रतनसी ४, साईदास ५, खगार ६, गोइद ७, मेघ ८, राजसिघ ९, महा- 

सिंघ १०, अनोपसिध ११, हरिसिघ १२, देवसिघ १३, मेघसिघ १४, 

प्रतापसिघ १५। 

वेगम वाछ्ों चूडावत वल्लभकुछ-सेवक है द्वारकानाथजीरा मदिररो। 


देलवाड़ो 


गुदोच से रसिघरी बेटी उदेकव रबाई देलवाडे राजा कल्याणसिंधजीनू परणायी । 


आमेट 
आंबेटरा रावतारी पीढिया लिखते - लाखो १, चूडो २, काधल ३, सिघ 
४, जगो ५, ' ६, करण ७, मानसिघ ८, माधोसिघ ९, गोवरधन- 


सिघ १०, दूलेसिघ ११, प्रथीसिंध १२, मानसिंघ १३, फर्तेसिंघ १४, प्रताप- 
सिघ १५। 


कानोड़ 
कानोडरा रावतारी पीढी लिखते - राणो लाखो १, अजो २, सारगदे ३, 
जगो ४, नरवद ५, नेतो ६, भाण ७, जगनाथ ८, मानसिंघ ९, महासिंघ 


१०, सारगदे ११, प्रथीसिघ १२, जगतसिघ १३, जालमसिघ १४, अजीत- 
सिंघ १५। 


भींडर 
भीडररा महाराजारी पीढिया लिखते - राणो उद्देसिघ १, सगतों २, भाण 
३, पूरो ४, सबकसिघ ५, मुहकमसिच ६, अमरसिघ ७, जैतर्सिघ ८, 
उमेदर्सिघ ९, कुसाक्ृ्सिघ १०, मुहकर्मासघ ११, जोरावरसिंघ १२ ! 


भीडररा महाराजरी मा वाई राजबाई जे मोटा पली तीने छीकी पातसाहरी 


दीवी है दसरावारों डूगलो, गणगोरीरों सिपराव, वछाणों घोडो सलूबरस 
भीडर-महाराज पावे । 
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वांकीदासरी ख्यात [ ११०७-११२७ 
पानसलरों सगतावत भीडर खोले आयो हे । 
सावररों घगी सगतावत इद्रसिघ जिणरो दोहितो वधनोर अखेसिंघ । 
मेइ्तिया पदमसिंघ प्रतापसिघोतनू उर्देपुर हवेली ऊपर राणाजी साथे मेल 
मरायो नवेगडीरो सिरदार राणाजीरो उमराव जिण उदेपुरसू आय काहणारा 
तत्ठाव माथे डेरा किया गोठरे मिस कवर किसनसिघन्‌ घाणेरावसू 
तेड़ अंकत ले डेरामे मारियो. चीणो चाकर किसनर्सिघरों कूजा वरदार 


काम आयो जातरो डागक्ियो जिणरी सोराणजीरी मुतसदी कूंभव्ठमेरसू 
घाणेराव आयो राणाजीरों अमल कियो । 


पदमासघजीरा कवीला वसी घण ले कृपावतार गया उणा आछी तरहसू 
राखिया । 


मेडतियो उरजण रायमलोत चित्तोड काम आयो जेमलजी ईसरदासजी साथ | 
जेमलरे टीके सयुरताण जिणनू सवत १६४२ पातसाह अकबर मेड़तों दियो। 
सुरताणर कईक दिन परगणो मलहारणो पिण रह्मो । 

सीछ भाखरी स्वेत पाखाणरो स्वरूप मेड़तिये दाणीदास गोपाक्दास सुरताणरे 
काविलरी हृदस आणी पवरायों । 

जगन्नाथ गोइंददासरो १, सावव्ठदास गोइददासरो २, सुदरदास गोइंददास रो 
३, गोइददास जेमलोत । 

वानसीरा सगतावता माहला समगतावत दोय कलावत दोय बला। 

पारसोली माहेला चहुवाण । 

वीदा जैतमालरो वेंटो नैतसी राड़धारासू मवाड़ आबों . राणोजी पटो 
दियो . उणरा हमे केल्वव हैं। 

किसनदास जैतमालोतरे पटे वर्णेल थी, पछे देसूरी पटे पायी पछे केछवों 

पढे पायो । 

सवलठसिघ रामसिंघोत वेदल्ठ राव . केहरी सिघ रामसिघोत पारसोली राव । 

जदक लियो वदको नकू राखिज्यों बृधारी । 

ओ गीत आसिया हरराम उद्दैभाणोतरो कट्यो है 


कोटा सुरसा भास्कर सोछखी._ ग्रतापर्सिघ बेटी वीरमदे समेत उदैपुर आयो 
जद टीकड़ियो तुछ्छीदास जात सोछखी राणाजीरे मनीजै . इणरी हवेली 
जाय प्रतापसिध उणारो होको पियो इण देसूरी दिरायी। 
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गहलोतांरा दूजा राज 
देवलियो-प्रतापगढ़ 
नव लाख रुपयारी पैदास देवक्तियारा धणीरे हुती ही डूगरपुररा धणीरे इती 
ही वांसवाल्ठारा धणीरे। 
साहपुरो देवक्तियो दोय पाख उदैपुररी जे । 


साहपुरो ६ 
साहपुरारा राजारी पीढिया लिखते- राणो अमरसिघ १, सूरजमक २, 
सुजाणसिघ ३, दोलतर्सिघ ४, भारतर्सिघ ५, उमेदर्सिघ ६, हमीरसिघ ७, 
भीमसिंघ ८ । 
सायपुरे राजाई भारतर्सिघजी पायी । 


गेरसिंघणी १, सिरदारसिघजी २, कुसछसिघजी ३, उमेदर्सिघजी ४, 
जसकरणसिंघजी ५ अ पाच बेटा सहापुरारा राजा भारतसिघजीरे। 
साहपुरे उमेदर्सिघजी पिता भारतर्सिघजीनू कैद किया हा साहपुरा राजा 
उमेदर्सिघ पिता भारतसिंघनू कैद कियो हो सो छोडियो नही । 

पाटवी कवर उदोतर्सिघनू जहर दे मारियो उदोतर्सिघरा बेटा रणसिंघनू 
मारण सिपाही मेलियो उणरा हाथरो घाव रणसिंघरा मूडा मार्थ लागो 
जद चवदे वरसरो भीमसिंघ रणसिघरों कवर जिणरी तरवार चली ऊ 
सिपाही मार राखियो बेटा जालमर्सिघनू साहपुरे मालक करणरी उमेदर्सिघ 
विचारी ही । के 

जगमाल उद्देसिघोतर वसरा राणावत १, कानावत २, कछवाहा सुरताणोत 
राजावत ३, राठोड चादावत ४, अ च्यार उमराव साहपुरे । 

कोठिया धनोप अं चादावतारा ठिकाणा साहपुरा हेटे पडिया। 

देवक्तियारा रावतारी पीढी लिखते राणो मोककछ १, खेमो महाराज २, 
सूरजमलू ३, वाघ ४, रायसिघ ५, वीको ६, तीजो ७छ, साखो ८, 
जसवतसिघ ९, हरीसिंघ १०, प्रतापरसिंघ ११, प्रथी सिंह १२, गोपालछसिघ १३, 
सालमसिघ १४, सावतसिघ १५। 

देवक्वियारों धणी रावत कहीजे गाव सात सौ हैं हजार घोडाँरी साहवी । 


देवव्वियारा धणी सीसोदिया ज्यार नानाणारी विगत लिखते-सूरजमल 
खेमावत सोनगरा रणवीर वणवीरोतरो दोहितो । 


१०६ चांकीदासरी ख्यात [११८०-१ १९९ 


११८५ सूरजमलरा कवरारी मामलरी विगत वाघ १, संसारचद २, सहसमल ३, 
रणमल ४, कलो ५, पाचू ६, वीकानेर लूणकरण वीकावतरा दोहिता। 

११८६, रावत सूरजमल खेमावतरे बेटा - वाघ १, किसन २, वीको ३, रावत वाघरे 
तेजो. तेजारे मानो रावत वरस दोय राज कियो पछे सैद उमरावसू लडाई 
हुई मानो रावत काम आयो. इणरे बेटी अंक ही जिका सिरोही राव अखे- 
राजनू परणायी मानारों टीको भाई सीयाने आयो रावत सीयारो जसबंत | 


११८७. रावत वाघरा कवरारा मामलरी विगत - रायसिघ वागडियो चहुवाण 
वीरसलदे वरसिंघोतरो रसिघोतरो दोहितो । 


११८८ रावत रायसिघरा कवरारा मासहूरी वियत-वीको वेगसम हाडा जीतमरूू 
देवावतरों दोहितो | 


११८९ रावत वीकारा कवरारी मामालरी विगत-तेजमाल छपनिया राठोड़ जेमले 
जेचदोतरो दोहितो । ; 


११९०. किसनसिघ मेडते रायमल दृदावतरो दोहितों । 

११९१. रावत जसवतर्सिघनूं स०१६९० राण जगतर्सिघ चूक कराय मरायो। 

११९२ राठोड रामसिंघध करमसेणोत बीजो ही साथ विदा कियो हो रावत 
जसवतर्सिघरे साथ वडो वेंटों महासिध काम आयो | 

११९३. रावत जसवतर्सिघ राठोड़ सुजाणर्सिघ भगवांनदासोतरे हाथ रह्मयो। 

११९४. संवत १६९० में राणँ जगतर्सिघ देवक्ियारा रावत जसवतर्सिघनू चूक 
कराय मरायो जद मद चुकमे राठोड रामसिंध करमसेणोत और ही उमराव 
राणाजीरा साथ हुता रावत जसवतर्सिघ राठोड सुजाणर्सिघ भगवानदासोतरे 
हाथ रद्यो । ध् ८ 

११९५. सवत १६९० में राण जगतर्सिघजी देवक्तियारों धगी रावत जसवंतसिच 
जिणनू चूक कराय मरायो राठोड रामसिंघ करमर्सिघोत मुडासे राणारो 
भाणेज उमराव दढूंजा ही राणाजीरे साथ हुता रावत जसवंतर्सिघ राठोड़ 
सुजाणसिंघ भगवानदासोतरे हाथ रहो । 

११९६. रावत जसवत्सिघरो पाटवी कुवर महासिघ रावत साथे काम आयो | 

११९७. जसवतर्सिघरो वेटो हरसिघ जसवंतर्सिघरँ पाट वैठो । 

११९८. जसवंतर्सिघरी गादी रावत केसरसिंघ। 


११९९. देवक्तियारा दीवाण सावंतर्सिघजीरो कुवर दीपसिघजी पहलां भिंणोय 
परणियों हुतों पछे फर्तेगढ परणियो । 


१५००-१२११ ] गहलोतांरी वातां १०७ 


१२०० 
१२०१. 


१२०२ 


१२०३. 
१२०४ 
१२०५. 
१२०६. 


१२०७. 


>१२०८ 


१२०५९. 


१२१०. 


१२११ 


देवलिये दीपसिघ सावंतर्सिघोतरो वडो बेटो केसरीसिंघ भिणायरों भाणेज। 
दीपसिंघ रो दूजो बेटो दक्ृपतसिघ फर्तेंगढरो भाणेज डूगरपुर-रावक् जसवत- 
सिघरे खोले । 
देवक्तिये च्यार सिरायत-रायपुर १, साकधजी २, फातत्ा ३, धमोतर ४। 
डूंगरपुर 
ड्गरपुररा रावकारी पीढी लिखते-समरसी १, कालीकान्ह २, पातो ३, 
गोपीनाथ ४, सोमदास ५, गगेव ६, उद्देकरण ७, प्रथीराज ८, आसकरण ९, 
सहसमल १०, करमसी ११, पूजों १२, गिरधर १३, जसवंतसिघ १४, 
खुमाणसिंघ १५, रामसिघ १६, सिवर्सिघ १७, बेरीसाक १८, फर्तेसिघ १९। 
डूगरपुररा रावक्वारी वसावद्वी-कऋरमसीरो रावत्ठ कानडदे श्रीमन्नारायणसू 
१२९ पीढियां छे । 


कानडदेरों परतापसी, परतापसीरो गेपो जिण डूगरपुर गैबसागर तक्राव 
करायो, गेपारो स्यामदास, स्यामदासरो गागो, गागारो उददे्सिघ, उर्देसिघरो 


प्रथीराज, प्रथी राजरों आसकरण, आसकरणरो सहसमल । 


रावक्त आसकरण प्रथीराजोत"राव मालदेजीरी बेटी पुहपावती बाई परणियों 
हुतो. विखामे चद्रसेण मालदेवोत डूगरपुर गयो. रावक्त आसकरण वडा 
हीड़ा किया । 

डूगरपुररों धणी रावकछ् उदेकरणजी सागा राणारी मदत सीकरी काम आयो 
कुवर जगमाल घावा उपडियो उणरे वसरा वाँसवाछारा रावक्र । 

चावडा गोपाछदासनू मारियों पछे प्रतापसी रायमलोत डूगरपुररा रावक्करी 
सभामे बंठा चावडानू मारियो पछे राव चद्रसेणजी विखामे डूगरपुर गया 
जद कुवर आसकरणजीनू चावडा परणाया। 

रावकछ सहसकरण आसकरणोत डृूगरपुररों धणी जिणरी बेटी महाराज सूर- 
सिंघजी परणिया कुवर सवकसिघजी सहसमलरा दोहिता । 


साढी सतरेसौ गाव सेवाय सगवाडी सहरवठमे आयो डूगरपुररा रावह्वर 
सगवाडा वदल्ले आडाईरो तत्व वासवाढठारे रावलढरे आयो। 


वांसवाड़ो 


वांसवाढ्वारा रावछारी पीढी लिखते--समरसी १, काहीकान्ह २, पातो ३, 
गोपीनाथ ४, सोमनाथ ५, गगेव ६, उदेकरण ७, जगमाल ८, जैसिंघध ९, 


१०८ 


१२१४. 


१३ 


१२१६ 


१२१७. 


१२१८. 
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कल्याणमलू १०, अग्रमेण ११, उदेभाण १२९, समरसी १३, कुसत्ठसिंघ १४, 
अजवसिघ १५, भीमरिध १६, विसनसिध ?७, प्रथीराज १८, विजय- 
सिघ १९ । 

वासवालछे रावत प्रथीसिघरो रावकछ चिजैंसिधघ, विर्जसिंघरों उमेदर्सिघ, 
उमेदर्सिघरों भवानीसिघ हमें हैँ । 

वासवाल् रावक कुसलसिघजीरा मोता चाकर राखिया पूणा दो सौ गाव पढे 
दिया वागडिया चहुवाण छाड गया था जद रामोतारो मुर्दे ठिकाणो कुसल- 
गढरो धघणी महीपडरो राज कहावे हैं। 

वांसवाछारों रावछ सिंघ वाहण देवी जिणरी आण काढे । 


गोहिल 
सात्ववाहण गोहिलरो वेटो सुद बृुद सावर्लिगारे सासरे पारानगर जोगीरो 
भेख आयो हुतो । 
राजपीपढ्ठी रो घणी गोहिल भीम जिणरा बेटा अरजुण-हमीर सोमहिया 
महादेवरी वाहर खूनी अलाउद्दीनसू जग करि जाछोर काम आया। 
यारो छोटो भाई कलछो जिणरे वसरा रामोत्र वरसिंहोत मेंडतिया है । भोब्ठी 
१४ रा राजपीपढा हूँ । 
हमी र-अर्जुणर साथ दातीवाछरों धणी कोछी वेगरो रात काम आयो 
आटियो वाणियो, रुद्रवो वामण, धूडियो भील। 

रामपुरारा चंद्रावत 

श्रीराम-उपासक चद्रावत राव महोहकसिंघ अमरसिघ सुत- औ आखर 
रामपुरारा रावरी महोरमे । 
आवड़सू उठ चद्रावत रामपुरों जीवदानोजी भदाणो १, भाट २, खेड़ी ३, 
मुक्ेरी ४, पाहेडी ५, करडावावण ६, अजैपुरों वगेरा रामपुरारा राव 
उमराव जारा ठिकाणा। 

फुटकर 
गाव दोय सौ गहलछोतारा दिली-मडकछ में है राणो नरपतससिघ उठ हुवो, 
हमें अंक राणों वार्ज॑ दूजा गहलोत चौधरी वाजे। 


१२२२. 


१२२३. 
१२२४. 
९९९२५ 
१२२६ 


१२२७. 


१२२८. 


[४] यादवांरी वातां 
भादी 


भाटियांरी खाप लिखते-जेचद १, जेतुग २, बुध ३, केलण ४, सर्‌पसी ५, 
सीहड ६, लेना ७, छीकण ८, पोहडे ९, पाहू १०, नहु ११, वारुसी १२, 
जेंतसी १३, हमीर १४, ऊनड १५, धुवड १६, रायधर १७, राय १८, 
सामतसी १९, अणगा, २०, अडकमर २१, वरसिघ २२, खीया २३, 
जेहर २४, अरसुरमोत २५, वारणरासोत २६, तेजमालोत २७, 
विहारीदासोत २८, उद्दे्सिघोत २९ मालदेओत ३०, सगतर्सिघोत ३१, 
पचायणोत ३२, देरावरिया ३३, पूगक्िया ३४, गुगजी ३५, सोम ३६, 
मूल ३७, सिधराव ३८, वानर ३९, जेड ४०, गोपाकछदेओत ४१, हडवा ४२, 
लूणराव ४३, सभा ४४, सागेजा ४५, कदल ४६ । 

मेहामल, देवतत, सीधत, औ भाटियारी खापा है। 

करनोत, धनराजोत ञ दोय धडा आय वसियो । 

नानग छाबहडो वरदायी हुवो पोकरण आय वसियो। 

जेसक्रमेर पाट बेठा ज्यारी विगत अनुक्रमसू-वछू १, म* * २, दुसाझ ३, 
वीजो ४, जेसक ५, साछ॒वाहन' ६, केल्हण ७, चाचग ८, करण ९, लखणसेन १०, 
पुनपाछ ११, जतसी १२, मूलराज १३, दूदों १४, घडसी १५, केहर १६, 
लखमण १७, वेरसी १८, चाचगसी १९, देवीदास २०, जेंतसी २१, 
लणकरण २२, मालदे २३, हरराज २४, भीम २५, कल्याणदास २६, 
सनोहरदास २७, सबकसिह २८, अमरसिंघ २९, जसवतासघ ३०, जेतसी ३१, 
अखेसी ३२, मूठराज ३३, गर्जासघ ३४ । 

रावक्त जेसल ९, वेल्हण २, लूणकरण ३, चाचिग ४, तेजराव ५, रावद्ध 
जैतसी ६, मूछराज ७, देवराज ८, राव केहर ९, ऊखमण १०, वेरसी ११, 
चाचो १२, देईदास १३, जैतसी १४, लूणकरण १५, मालदे १६, हरराज १७, 
कल्याणमल १८, मनोहरदास १९, रावत मनोहरदास निरवस गयो । 
घरणीघर वराहरी बेटी नाम होरड सिघ देवराजनू परणायी. धरणीधर 


वराहरी राणी नाम रवाब टावरी १, वोडाणा २, सिधराव ३, सोछकी अै 
च्यार्‌ खापा बीकमपुर राजपूता माहे मुख्य हे । 


११० 
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१२२९ पहला भाटियारी राजवानी लद्॒वे हुती भाटी साह्ववाहणरे टीक॑ भोजदेव 
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बैठो भारी जैसछ दिल्‍ली फोजा आणी भोजदेवनू मार लुद्रवे धणी हुवो. 
जैसछ लुद्रवें कोट करावण छागो जद ब्राह्मण नाव इसो ओअक सौ बीस 
वरसरी ऊमरमे तिण जेंसल्तननू कह्यो-म्हारा खेत कने रडो है, जठे श्रीकृष्ण 
गदासू पाणी प्रगट कर पाडवानू पायो ने कह्मों कलूमें म्हारो वस इण 
ठोड रहसी, सो तू उठे कोट कराय जेसक्छ वात मानी गदासू कूप कृष्ण 
कीनो जिण कूप ऊपर सिला हुती सो दूर कीवी और वधायो. नाव दियो 
जेसकों कूवो गढ अठे करायो गढ़रो वाव दियो जैसलमेर । 


जेसक १, काल्हण २, लणकरण ३, चाचिग ४, तेजराव ५, वडो रावल 
जंतसी ६ । 


भाटी जैसकरों कालण भाटी काल्हणरे वेटा दोय हुवा - लूणकरण १ 
सीहड २. लणकरणरो चाचिग, चाचिगरों तेजराव, तेजरावरो वडो रावल 
जेतसी । 

जेतसी ऊपर दिल्लीरी फौज आयी बारह वरस विग्रह रह्मयो जैतसी रावक् 
विग्नहमें मुवी पछे मूछराज जैतर्सिघोत रावत हुवो । 


- मूछराज रावररे आगे राणो रतनसी हुवो आगे जैसक्कमेर आ मरजाद हुती 


रावलछरा मडा आगे अंक राणो रहे । 


रावछ मूठराज ऊपर तुरकांरी फोज आयी घेरो गढरें लागो घेरासूं 
जेसकमे ररा गढरो सामान खूटो जद रावक्ठ मृकराजरो कंवर देवराज और 
राणा रतनसीरो कवर घडसी दोय जणा तो अभै ने जणा तीन दूजा जुमले 


पांच तुरकानू अमान सूपी जेसक्कमेररा गढरा दरवाजा खोल मूकराज 
रततसी काम आया। 


मूलराज रतनसीनू मार तुरक परा गया. जेसक्मेररों गढ सूनो पड़ियो 
जद रावल्ठ मालो जेसकछमेर आपणावण आपरी फोज मैली फोज उठे गयी 
सामान भार जिनसा खजानों प्रभातरो गढ मार्थ चढाय दियो ने राव मालारा 
भडां कह्यो - कपडा घोय आप साकरा गढ़ माथे जासा मोमत्तो मन 
वोवणर घर लागा। 

वडा रावछ जैतसीरे वारह वरस घेरो रयो जद भाटी जसहडरा बेटा पाच 
दूदों १, तिलोक २, आसकरण ३, सीधण ४, वागण ५, ज्यांनूं जुगतसू घेरा 
मायसू काढिया हुता मेक जणो दम खीच मड़ो वणियों हो ने चार जणा 
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१२३७. 


१२३८ 


१२३९ 


१२४० 


१२४१ 


१२४२ 


१२४३ 


साचिया के उणरा माचासू उपाड गढसू बाहर तीसर वचिया हुता उठे 


पाचू ही साठा जणासू गढ माथै चढिया जै तोला पाहू कने हुता. तोला 
पाहू ही आं साथे आयो. गढ रावत मालारा साथरै हाथ न आयो । 


गढ़ या पाचा अपणाय लियो तोला पाहूनू जै वदे नहीं, तोलो हियासू 
खराई करे. जेंक दिन तोलारैे तिलोकसी झटकारी दीवी तोलारो माथो 
कटीज दर पडियो काटिये माथै तोले पाछो झटको वाह्यों सो थाभों 
कटाणो, थांभो अजैस हैं । 


जसहडरा बेटा वरस २१ राज कियो पछे पातसाही फोज आ माथे 
जैसक्मेर आयी आसकरण तुरकानू भेद दियो गढ भिव्ठियों दूदे तिछोकसी 
साको कियो पाचू भाई काम आया. गढमे तुरकारो थाणो बैठो । 


देवराज रावक्त मूछराजरो बेटो ने घडसी राणा रतनसीरो बेटो अ दोनू 
मूछराज रतनसी काम आवणरे तुरकानू सूपिया सू जे मोटा होय पातसाहरा 
: ***सू नाठा घडसी महेवे रावक माला कने गयो रावक्ठ मालारी बहन 


विवली घडसी घरमे घाली, रावक् माले आपरो साथ मेल वीकमपुरमे घड़सी रो 
अमल करायो । 


घडसी आपरी वसी वीकमपुर राखी, सिंधरा पातसाहरी चाकरी छागो 
सिंधरा पातसाहस्‌ जग हुवो जद घडसी पहला पातसाहरी असवारीरो 
सफेद हाथी जिणरी सूड काटी, सिंधरे पातसाह राजी हुय घडसीनू 
जैसलमेर दियो । है 


देवराज पातसाहरा ' सू भाज घाट थर पारकरमें गयो, उठ परणियो, 
इणारै बेटा दोय हुवा केहर ने हमीर । 

देवराजनू धाटरै दहइये मारियों, परछ जैसत्ठमेरस्‌ रावक् घड़सी केहर- 
हमीरनू तेडणनू थाट मिनख मेलिया, आप तढ्री हुतो, जसहड भाटिया 
आसकरणरा बेठा घोड़े सवार घडसीनू झटको कियो, घडसीरों माथो दूर 
पडियो, घोडो धडनू ले गढ माथे गयो, घडसीरे बेटो नहो हुवो, रावक्व 


मालारी वहन विंवली केहरने टीको दें घडसीनू चूक हुवा पछे नवमे 
दिन सत कियो । 


केहररों रावक लखमण, लखमणरो वेरसी, वेरसीरों चाचों, चाचारों 
रावक्ठ देईदास, देईदासरो भीम पछे भीमरो छोटो भाई कल्याणमरू रावकत् 
हुवो, कल्याणमरूरो रावकछ मनहरदास निरवस गयो । 


हर 
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१२४७ 
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१२५० 


वांकीदासरी ख्यात [ १५४४-१२६१ 
रावछ चाचानू परणाय सोढां मारियों हुतो सो देईदास चाचारो चाचारे 
पाट वेठो सोढानू मार वापरो वेर लियो । 
रावत्ठ जैतसी देवीदासोतरे राणी भावकदे राठोड हाफा वरसिधोतरी बेटी 

मेहव १। 
जैसक्मेर रावल जेतसीरे वेटारी विगत-लूणकरण १, भीवराज २, जगमल 
३, प्रथीराज ४ । ह 


भाटी रावक् लणकरण भाटी राव जेँतसी देवीदासोतरो बेटों वाडमेरारों 
भाणेज । 


रावछ लूणकरणरे बेंटारी विगत-मालदे १, सिवदास २। 
रावत मालदे लूणकरणोत सीसोदिया अखैराज कुंभकरणोतरो दोहितो । 
रावकछ मालदे लूणकरणोत राणी महेची महमादे मेघराज हाफावतरी । 


१२५१ रावक्त मालदेर वेटारी विगत-हरराज १, खेतसी २, नेतसी ३, सहसमलू ४। 


शर५२ 
१२५३ 
१२५४ 


१५२५५. 


१२५६- 


१२५७ 
१२५८ 


श्र्५्‌र 


१२६० 
१२६१ 


रावक् हरराज जोधपुर राठोड नाथो राव सूजारो बेटो जिणरो जी दोहितो। 
खेतसी रावत मालदेरों बेटो कोटड़ियारों भाणेज । 


खेतसी मालदेवोत राव जेतसी वीकानेरियारों दोहितों मोटा राजाजीरी 
बेटी रभावती परणियो हुतो । 


लदेरों खेतसी वीकानेरिया राव जैतसीरो दोहितो. खेंतसीरो दयालदास, 
दयालदासरो सवर्ठकासघ, सब्कसिच रो अमरसिघ, अमरसिघरो जसवतर्सिघ, 
जसवतर्सिघरो जगतर्सिघ, जगतसिघरो अखेसिघ, अखेसिघरो मूकराज, 
मूह्राजरों गजसिघ । 
राव हरराजरे बेटारी विगत-भीव १, कलो २, सुरताण ३। 
रावक् भीम हरराजरो बेटो जोवपुररा राव मालदेजीरो दोहितो । 
सवत १६१८ रा मिगसर वद ११ भाटी भीम हरराजोतरों जनम. संवत 
१६७० जैसक्कमेर देवलोक हुवो । 


सवत १६५४ पोस वद ६ जहड गोपाछ॒दास जैमलोत ने जेसकमररे भाटियां 


वेढ हुई भाध्यारों घोडो डोढ हजार हुतों. गोपाछ॒दास रजपूता पेतीससू 
खेत कर पड़ियो कोटणस्‌ अधकोस । 


रावछ मेघराजरी बेटी महेची वाला रावक भीमरे राजलोक । 
वाला महेची वना मेघराजोतरी रावत्ठ भीमरे राणी । 
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१२६२ 
१२६३ 
१२६४ 


१२६५ 


१२६७ 
१२६८ 
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१२७० 


१२७१ 


१५२७२ 


१२७३ 


१२७४ 


श्र्छण्‌ 


१२७६ 
१२७७ 


भीम ऊत गयो भीम पछे कल्याणमल हरराजोत जेसक्रमेर रावक् हुवो । 
रावछ कल्याणदास हरराजरो बेटो कोटडियारो भाणेज । 

सवत १६७२ रावक्ो कल्याणमल अजमेर पातसाह जहागीररी हजूर 
आयो हो । 

रावकछ् भीमरे भाई कल्याणमलरी बेटी महाराजकुबर गजसिघजीनू परणायी 
सवत १६६८ जेसक्कमेर । 


रावक भीवर बेटा हुवा नही रावत कलो हरराजरो जिणरो बेटो मनोहर- 
दास पाट बैठो । 

भाखरसी हरराजोत आछो राजपूत हुवो । 

रावकछ मनोहरदायप कल्याणदासरों कोटडियारो भाणेज । 

जसक्मेर रावकछ् मनोहरदास महेवे रावक् दूदा मेघराजोतरो दोहितो। 
इणरें मामा महेचों तेजसी दृदावत. जैसकमेर भेछी गोठ कीवी तेजसी 
तेजसीरे पुत्र हुवो नही । 

राव मनोहरदास जैसत्मेररो धणी जसोछू माथे आयो जसोछ भिव्छी जद 
जसोछ्वियों वीरम काम आयो । * 


सवत १६९३ रावढ मनोहरदासरी बेटी महाराजकवर जसवतर्स घजी 
परणिया । 


रावक् मनोहरदासरे बेटी महाराज जसवतसिघजी गजसिंघोत परणिया 
पुत्र मनोहरदासर हुवो नहीं । 

सवत्त १७०७ रावक मनोहरदास ज॑सलमेर देवलोक हुवो भाटी रामचद 
टीके बठों । 

जैसक्रमेर रावछ मनोहरदास कल्याणदासोत मुवो अपुत्र जयसिघरो बेटो 


रामचन्द गादी बेठो जेसकमेर पछ महाराज श्री जसवतसिघजी जेसक्तमेर 


सबलसिंघनू ले दिया जद सबलृसिघ रामचन्दनू डेरो दियो | डरिया भाटी 
रामचन्दोत है । 


रावक सबछसिघ दयालूदासोत राठोड कछा रायमलोतरो दोहितो । 


रावक मालदे १, खेतसी २, दयालदास ३, सबवब्ठउसिंघ ४८, अमरसिघ ५ 
जसवतसिघ ६, जगतर्सिह ७, अखेसिंह ८, मूलराज ९, गजसिघध १०। 
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चांकदिासरोी ख्यात [ १२७८-१२८८ 
रावक्त मालदेरों खेतसी जिणरे बेटा ब्यार ईसरदास १, दबालदास २, 
सगतो ३, सामदास ४ । 
भाटी दयालदास खेतसीरो बेटों राठोडा वीदावर्तारों भाणेज । 
रावकछ दयालदासरो बेटों सबबठसिघ । 
सवत १७१० रा भाद्रवाम रावत्ठ स्वर्त्ासघ जैसकमेररे धणी सोढा 


ईसरदास राणानू उमरकोट माहेसू काढियों सोढा जोनिगदेंनू राणों कर 
उमरकोंट वेसाणियों । 


» जेसछमेर रावक अखैसिघ खावडियारों भाणेज इकमायों इणरे भाई 


जोरावरासचघ । 


रावक जसवतसिघ जेसलमेररों धगी जिणनू परणाय्री नगर रावक भारमर 
जिणरी वेटी र॒पाबाई जिणरे बेटा च्यार हुवा - जगतर्सिघ १, सरदारसिध्र 
२, तेजसिघ ३, ईसरीसिंघ ४। 

रावक्त जमवतर्सिघरों तेजसिघ, जिण जगतसिघरी गादी जगतसिधरो बेटों 
बुधसिंघ रावकू सगो भतीजो उणनू गर लातु मारी । आय रावछ होय गादी 
बंठो निर्जछा इस्यारसरे दिन घडसीसररी लासमे तेजसिघरो काको हरी- 
सिघ अमरसिंघोत जिण पिला लाला नामो परधान जिणनू मारी तेजर्सिघनू 
मारियो - अखैराज जगतसिहोत जैसक्छमेररा किलानू नगयो, ठाणनू भागों । 
जेसब्मेर रावक जगतस्सिघरों बेटों अखेसिधघरो वडो भाई बुधर्सिघ रावद्ध 
हुतो उणनू मार तेजसी जसवर्तासघोत मारियो घडसीसररी पाछ माथे । 
सवत १७५१ रा मिगसर वद १४ अखैसिघजीरों जनम सवत श१छ८१ रा 
सा० सुद ८ दिल्‍ली राजतिलक हुवो । 


मम्हें जाणते मेलियो, विसहे ऊपर पावर । 
होवो माया कारमी, भवे साची थाव ॥ 


इण दूहारी पेली झड जैसक्मेररे रावक्ष कही तीन झडा तेमडा रावरी 
कृपासू साठियारे वीदू वोहाड कही रावक्कजी सावेर गया ठकुराणियां 
माह तेडिया महलरी देहली अतेन नाग सोभित कियो लूबायमान रावत्ठ 
इणरे मार्थ पग दियो उण वेछा भड वणायी - में जाणतै मेलियों । 


सीसोदियों जगमाल राणा उदेसिघरो दत्ताणी काम आयो जणा १६ सू 
लगाया छव सती हुई। 
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जैमछपेर अनयरणारो कोठार रावत भीम करायो. जनाना महल, गोख 
हरराज कराया सूरजपोछ, वाडीरा महरू रावकछ लूणकरण कराया । 
मकराणारा पाहणरी मूरत नवी देवी चडेस्वरी घढ्ठाव मूछराजंजी जेसलमेर 
मदिर नव पघरायी । 

पची धाय नाथीरी जिण जेसकमेर वडा कमठाणा कराया लखमीनाथंजीरी 
दोनू आखमे माणक जडाया । 

रतननाथजी रा कानारा दरसण जेसकमेर हे. रावक्॒जी नित दरसण करे । 
चौरासी गाव जेसक्रमेररा रावत रे पालीवाल्छारा है ज्यारों हासल आवे। 
सालम्िष मृहतो जैसकमेर जिणरी मा वीकानेररी हुती उवा वीकीजी 
कहीजती । 

जैसकमेररा कामदारारा बापरी महेसराणी त्रिया बायेचरी कहावे, पोहकरणरी 


त्रिया पौरणजी कहावे घाटमे परणीज जसक्ऐमेररा मुहता त्रिया घरा आणे 
उवा घाटणजी कहावे । 


जैसब्ठमेररा सिरदार 


वरसलपुर 


वरसत्व पुररों भाटी रात्र मान जिणरी भाणेजी महाराज सूरजर्सिघजीरी 
बेटी गुलाबकवरबाई । 

भाटी केलणरा राजमे तुरक जेसक्रमेररो गढ घेरियो जद भाटी चरढो कोट 
कूद माह आयो जद केलण कह्मो - स्थाबास ! म्हारा वानर, भलो आयो 

जदसू चरढो वानर कहाणो । 

वानर साल्वबाहणरो बेटो । 

भाटी केलणरे तेरे बेटा जारी विगत - रणमलू १, चाचो २, अको ३, दीपो 


४, हरभय ५, भोज ६, वीकम ७, सोहड ८, लूणो ९, करन १०, नादो ११, 
खुमाण १२, धीरो १३। 


भाटी केलण केहररो. केहर देहरो देह मूछराजरो मूकछराज जैतसीरो । 


केलण भाटीरा बेटा दोय घीरो १, खुमाण २, मृसक्वमान हुवा ज्यारा वसरा 
राठ । 


११६ बांकीदासरी रथात [ १३०२-१३१२ 

१३०२ गाव बारह माडमे केलणारा है आवबा गावामे रणमछ केलणोतरा पोतरा है 
ते आधा गावामे अक्का कैेलणोतर। पोता है 

१३०३ सोमसी भाटी गायारी वाहर काम आयो गाय खोसी जद लोक कई - सोम 
भाई सोम | 

१३०४ सोम भाटी राठोड जैसिध जारा गात्र फछोदीरी प्ट्टीमें आगे घणा हुवा । 

१३०५. भाटी मुख्वाणी वीकानेररों गाव खानूसर जठारी सरारो भाटी रावत भदी 
परणियों इणमें देवतपणों हुतो । 

१३०६ गाव लाठी जसोडारा पंतीस गाव ज्या मॉहलों हैं पछे रावब्ठवजी ले लियो। 

१३०७ सायवखान वाहइमेरास वचन लछेय वीकमपुररों राव हरनाथसिघ मरायों, 
टटिया हाथरों किसोईकी । 

१३०८ सं० १६९० भाटी ग्रोपाब्ठमस आसावतरी साडिया नीवरा खारिया करने 
चरती चाणरा मंणा ले गया । 

१३०९ माडमे वारह गांव जडा भाटियारा जहे कहावे माडमे अडकमला भाटियारा 
गाव वारह भभारों कहावे | 

१३१० गाव पेतीस माइडसे जसोडा भाटियारा, ठरडास आथमणा खाडाछमें गाव 
हवर भाटी ऊनड ज्यारा । 

१३११ चाहड ग्रावछपाछों अ गाव दोय माडमे हमीरा भाटी धीरा सीहछझ 
भाटियारों गाम जेक ब्रह्मसर जठ ब्रह्मकुड है । 

१३१२ माडमे गाव दोय पाहू भाटी ज्यारा हूँ । 

१३१३ गाव अंक काछो रूपसिया भाटियारों है। 

१३१४ सावत सीहा भाटियारों गात्र ओेक कोटडी माडमे हैं । 

१३१५ सोमगाव वगेरं आठ गाव गोगली भाटी ज्यारा माडयमें है । 

१३१६ भेक गांव साहको अणगा भाटियारो हैं। डे 

१३१७ घाणेली १, सूजियो २, दहो ३, अ तीन गाव रायधरा भाटियारा है । 

१३१८ भीरमदेवबोत भाटी ज्यार पढे जाणियाणों सराणो हुता जाणियाणौ तेजर्सिच 
आईदानोत के लियो सराणों रुघनाथर्सिघ सुजाणसिघोत ले लियो । 

१३१९ वीकमपुर कने गाव ढावरियाछ्यों टावरिया रजपूतारो हैं। 

१३२०. देवराज समरोद्‌ औओ ठिकाणा चावल खानवानेमें खारखखा भाटिया 


कनांसू लिया ! 
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१३२१ 


१२२२ 


१३२३ 


१३२४ 


श्रे२५ 


१३२६ 


१३२७ 
१२२८ 


१३२९ 


१३३० 


जादू 


जादू राजपूत केईक मुसक्कमान हूँ . जाटवारों वडेरो पीर हुवो हैँ जिणरो 
नाव लोड । 


करोली 


करोलीरो राजा मानपाकृजी जादव महराज प्रताप्सिंघजीरो सुसरो जंपुर 
आयो जिण कही अभेकुवरवाई म्हारी भाणेज हूँ । 


खजड़लारा भाटी 


खेजडलारा सिरदारारी पीढिया लिखते - जेसकमेर देवराजरे बेटा दोय हुवा - 
वडो केहर सो तो रावल्ठ, दूजों हमीर। 


केहरर बेटा तीन- लखमण १, कलकरण २, केल्हण ३ राव केहरर भाई 
देवराजरो बेटो हमीर, हमीररो छूणकरण, लूणकरणरो सतो । 


हमीर १, लूणकरण २, सतो ३, अरजुण ४, सावक्ठ ५, सीहो ६, रायपाल७, 
आसो ८, गोपाक्दास ९, दयालदास १०, केहरसिघ ११, सूरसिह १२, 
हठीसिंघ १३, किसनर्सिध १४, ,देईदास १५, जसवतर्सिष १६, 
सादूछसिघ १७। 


भटी रायपाक् सीहावत राव मालदेजीरे चाकर रहतो पढे खीवसर, 
अटवडो, खेजडलो नागोररा गाव इतरा हुता रावजी चद्रसेणजीरी चाकरीमे 
रह्यो रायपाछ । 

भाटीरायपाछोत राजा भगवानदास कछवाहेरो चाकर । 


भाटी गोपाक॒दास आसावत |पातसाही चाकर हो सो सवत १६७१ रावल्ले 
वसियो किताईक गावासू दुधोड पटे पायी। 


दयालदास गोपाछदासोत सवत १६७७ रावक्े वसियो डलेवीरो पटो दियो 
पछे सवत १६७८ भाद्राजण गावा २४सू परे दिवी पछे जातछोररी 
हाकमी दिवी । 


जालोर हाकम जद दयालदास महेचा रायमरू उददेस्सिघोतनू पकड रोकियो 
थो पछे छोडियो दुधोडसू वाहर गुडो दियो हो उण गुडामे दयालूदास हो 
रायमल मेंवाडसू महेचा चादा वाघावतनू ले दुधोड दयालूदास माथे आयो 
दयालदास माराणो दयालदासरो वडो डीलर हो । 
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त्रांकीदासरी ख्यात [ १३३१-१३४७ 

भाटी दयालदासरा बेटारी विगत - केसरीसिध १, राजसिघ २, छीतरदास ३ 
तेजसी ८, भगवानदास ५ । 
भगवानदास दयालदास भेढ्ो काम आयो । 
छीतरदास पहला गोपाछ्दासजीरे वढकछ चाकरी करतो सबत १६९२ 
छाडाणो कर अमरसिघजीरे गयो पछे जोधपुर आयो भाद्राजण राजसिंघ 
भेद्ठी पटे पायी. पछे राजसिघ छीतरदासने मारियों । 
केमसरीसिंघ दबालदासोस खेजडलों पटे पायो । 
केसरीसिघरा वेटारी विगत - हरीसिघ ? सूरसिघ २, उर्दसाण ३, चतुरभूज ४, 
वोडारों भाणेज ५, सुजाणसिघ ६, हरिसिघ ७ । 
केसरीसिघ राव रायसिघोत समरसिघोनरें चाकर रह्मो । 
हरिसिधरे वेटारी विगत - वीरमदे 2, छाखो २, दुरजणर्सिघ ३ । 
भाटी आसा रायमलछोतरा बेंटारी विगत - चनारायणदास १, रूपसी २, 
इगसी ३, ठाकुरसी ८, सुरजण ०। 
नराणदास रायमछोतरों कछवाहा राजा मानरे आवेर चाकर रह्मो । 
भाटी रायमल सीहावतरा वेटारी विगत - जंसो १, राणो २, अखेराज ३, 
भाखरसी ४, किसनदास ५ । पी 
जैतमाल सीहावतरे क्राम आयो छोरू व हुवो । 
सावत उरजणोतरे वेंटो आपमल, आपमलकरें आल्हण, कूपो महाराजोतर्र 
चाकर हुवो सो कूर्प साथ काम आयो। 
आपमलछरों वीरम मोहछासू कगछों कर काम आयों लाडणू सीहाजीरे वेर। 
भॉरमल सावनरो । 

लवेरारा सिरदारांरी पीढियां 
कलकरण », जेसों २, आणद ३, नीवो ४, मान ५, सुरताण ६, रघुनाथ ७, 
भीम ८, इद्रभाण ९, साहवखान १०, सुजाणसिंघ ११, अणदसिघ १२, 
दोलतसिघ १३, जेसिघ १४, केसरीसिंध १५, उमेदर्सिध १६। 


भाटी केहररों कककरण, कल्करणरो जैसो जैसारे चार बेटा हुवा - अणद १ 
जोबो २, भेख्दास ३, वणवीर ४ । 


पहला लद्बवों भाटियारों वास हुतो पछे गोइददास मानावत आवादान 
कियो नाम लवेरो प्रसिद्ध हवो । 
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१३४८ 


१३४९ 
१३५०० 
१३५०१ 
१३५२ 
१६५३ 


१३५४ 
१२५५० 
१३२५६ 


१२५७ 


१३५८ 
२३५९ 


१६६० 


१३६१३ 


११६२ 


भाटी जेंहो हडबू साखलारो दोहितो । 

जैसाजीरी बेटी लखमीबाई रावजी सूजाजीरी राणी कवर वाघाजीरी मा | 
अणदरीै नीवो, नीबारे मानो, मानारे गोइददास । 

लवेरारा सिरदाररो वडेरो भाटी नीबो जैताजी कूपाजी साथ समेत काम आयो ) 
महाराज सूरजसिघजीरे कवरपदे ही गोइददास प्रधान हुता । 

सवत १६६३ लवेरों आसोप दोनू महाराज सूरजसिघजी गोइददासजीतू 
पटे दिया । 

सवत १६७१रा जेठ सुद ८ अजमेर काम भआाया। 

पतो भादावत वडो डील हो गोइददासजी साथ अजमेर काम आयो। 
गोइददासरे बेटों जोगणीदास पटे गावा च्यारासू गाव वीजवाडियो 
महाराजा सूरजर्सिघजी रो उमराव जिणानू राजा मान कछवाहारा चाकररो 
हाथी मस्त जिणा घोडासू उठाय सूइसू दातासू सालियो जोगणीदास 
दातामे पोयोडे तीन कटारी हाथीरे कुभाथल वाही राम कट्यो सवत 
१६६८ पातसाहरी फौज दिखणमे आवे जद । 

रामसिंघ १, प्रथीराज २ गोइंददास मानावतरा बेटा महेची पूराबाईरी कूख 
उपन्या पाचवो वेटो वेणीदास गोइददास' मानावतरै। 

भाटी नरहरदास गोइददास मानावतरों साता गावासू डाबर पटे। 

ओ हाथी राजा मान राजा स्‌रजर्सिघजीरी निजर कियो, किताईक वरसा 
पछे ऊ हाथी उदेपुरमे साहज।दा खुरमरी निजर सूरजासघजी कियो | 

भाटी सुरताण मानावतरो मुहतो केसो जिणनू गोइददास मानावत रावक्रे 
वापो सवत १६६८ महाराज सूरजसिघजी दिखणमें हुता उठासू वीख 


सुरताणजी घरे आय केसो मुहतानू मारियो गोयंददासजी सुरताणजीन 
घरती माहेसू कढाया । 


सुरताणजी नागोर राणा सगररों चाकर रह्यो. सगरजी भीवडा दिवी 
राठोड नरसिंघदास कला रायमलोतरों सूरसिंघ सुदरदास रामसिघोत 


आसू भावका खानाजगी हुई नरसिघदास सूरदास सुदरदासनू मार मुवो 
सुरताणजी सवत १६६८ रा जेंठ सुद ८। 


भाटी रुघवाथ उज्जेण धावो पाड़ियो जद बुदेले भावसिघ सुखपाछमें घाल 
उठायो जतन किया- किसनों पातों रुघनाथरै साथ घावा पडियो हो । 


२१३७० 


१३७१ 


१३७२. 
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भाटी प्रयीराज गोइददासोतरी सोंढा सोढे भगवानदास लिवी सोढांरी वार 
झंगडो कर भाटी सुंदरदास काम आायो । 

तरहरदाम गोयददासोत जिणर पटे डावर यावा सातसू । 

वेगीदास गोग्रददामोतरे पुरामे है तिणस्‌ ब्रेटा दोब हुआ - सामसिंघ १, 
प्रथीगज २ । 

भाटी सुदरदास सुरताणोत क्राम आया तिणरों उत्ाकों सवत १७०४ बरसे 
माह वद ५ हवो | 

नागोररों गाव डेह भाटी सवत्दास सुदरदास सुरताणोतरों सत्ताईस जणांसू 
काम आयो गाव डेह लाडणूसू जोधों इदरभाण केहरमसिघोत माथे 
आयो जद । 


उग हीज दिन सवकसिंघरा रजपूता जोधा इद्रभाणनू मार्यों । 


वीकमक्रोररा भाटी 


भाटी सुरताण १, अचछजास २, महेसदास ३, किसोरसिघ ४, जेतर्सिघ ५, 
गुमानर्सिघ ६, हिंदूर्सिघ ७, पहाडसिघ ८, जुकारसिघ ९- अ वीकमकोररा 
सिर्ठारारी पीढिया । 


बालखारा भाटी 


भाटी जँसो १, जोंधो 7, रामो ३, किसनो ४, कान्ह ५, हरिदास ६, मुकद- 
दास छ, रामसिंघ ८, रणछोडदास ९, उदेभाण १०, जंतर्सिच ११, रतनर्सिघ 
१२, वृधरसिंघ १३, कवर सादूछर्सिघ १४- वालरवारा सिरदारारी पीढियां । 


माणकलावरा भाटी 


भाटी जैसों १, भेंखटठास २, सूरो ३, साकर ४, डूगरसी ५, हरदास ६, ईसर- 
दास 3, कूभो ८, राम ९, जेसिघ १०, सूरतसिघ ११, सगतसिघ १२, रतन- 
समिघ १३ -अ माणकछावरा भाटी भाया भेख्दासोतरी पीढिया । 


राम कूभावत भाटी गाव रामपुरो वसायो। 
वालरवों 


रूबे मुहते पातारा विसर वणाया हुता जिणसू पाता रुघानू मारियो. 
वालरवारे सिरदार रुघनाथर्सिघ भाटी रुघारा वैरमे पातानू मारिया । 
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कि 


सरढ 


१३७४. रावजी जोधाजीरी वारमे सरढरो धणी जसाभाई भाटी रावत भादो हो. 
हमे सरढ वरसिंघा भाटियारे है । 


सेत्रावो 
१३७५ रावत लणो सेत्रावारो धगी रावजी जोधाजीरों माहडो जिण सारण घोडी 
जोधाजीनू दिवी । 
गुडो 


१३७६ ईसररो ठाकुरसी जिण दुरगदासरी मदतसू चवरी पोतरारा किंवाड गुडे 
आणिया, राणाई पायी । 


१३७७ ठाकुरसी १, सायवखान २, भाखरसी ३, मालदे ४, जीयो ५, जैसिंघ ६, 
ठाकुरसिंघ ७। 

१३७८ सवत १७४० रो जनम कनी राम रामसिघोतरो संवत १८३२ रा जोधपुरमे 
रामसरण हुवा बरस तयाणूरी ऊमर हुई सवत १८२५ कानीरामजी 
मनीवज बीकानेरसू जोधपुर आया । 

१३७९ राठोड प्रथीराज प्रभूओत, राठोड महेसदास दतल्लपतोत, ऊदावत भीम 
कल्याणदासोत - या तीनानू ओअेक सरीखी लिखावट महाराज शिवजीरा खास 
रुकामे॑ पछे महेसदासजी जाछोर पायी, गढपती हुवा जिणसू लिखावट 
आगे न रही प्रथीराजरे मतसव घणो हो जिणसू वचनात्‌ नही ने लिखावतू : 


लिखीजतो । 
जसोल 
१३८० रावत्ठ तेजमाछ भारमलोत फाटा तत्ठाव माथे सातवीसू जसोछ ठाकुराई कीधी। 
समा यादव 


१३८१ वेल्शावल समो सिंधमे बडो दातार हुवो | 
१३८२. समारे जिसी सखावत किणमे ही न हुयी । 
१३८३ वगो वलार भेछा वतक्ायीज । 

जाड़ेचा यादव 
१३८४ माहोरमे * 


१३८५ सिकदर फीरोज फतेखा वगेरा प्रतापीक जाम हुवा 


ऊनड सिंधा सात ही लिवी ऊनड जाम कहाणा । 
१६ 


जामा कनासू भाटी 


१२२ [_ 


१३८६ 


१३८७ 


१३८८. 
१३८९. 


१३९० 


१३९१. 


१३९२. 


१३९३ 
१३९४ 


१३९५ 
१३९६ 


१२३९७. 


१४८०० 


वांकीदासरी ख्यात [ १३८६-१४०० 
जाम ऊनड साढा तीन करोड़ रुपियारों सिघासण छत्र दे सात ही सिध सूचा 
कवी सावक्नू दिवी । 
जाम ऊनडरा बेटा चावडा कनतासू कछ लिवी । 
जाडेचा हमीररा बेटा तीन-खगार १, राहिव २, साहिब ३ । 
रावक्ठ जामरे ते राव खगाररे बडो जग हुवो है । 
झारो सिरहर डूगरा, कारो वेकाणाह। 
माफी खेगो वकडो, नम न सुरताणांह ॥ 
समहर छूटो सिंघ ज्यू, बूटो बडी बलाय। 
चोखी करि-करि चाकरी, खाग-तण वढ् खाय ॥। 


मृसत्मान बूटो चचर राव खगाररी चाकरीमे रह्मयो पबो, मोकत्सी - भें ही 
राव खगाररी चाकरीमें रह्या । 


राव खगार हालानू कछ माहेसू काढिया उचे जाय हालाहर वसिया । 
खाटी राव खगार, भारमलर भुगती धरा-। 

भारमलरू दिलीरा पातसाह आगे बाघ मारियो, पातसाह राजी होय मोरवीरो 

परगणो दियो । ॥ 

जाडेचार्में साहव थाटरों घणी, खगार पाटरो घणी । 

'भुज सहर राव खंगार वसायो । 

भुजरा रावांरी पीढी लिखते - फूलो १, .छाखो २, हमीर ३, सूमल ४, 

लाखो ५, ऊनड ६, सिध्राज ७, जाम ८, लाखण ९, भीम १०, अमर११, 

जेहो १९, हमीर १३, नगराज १४, खगा[र १५, भारो १६, मेघ १७, 


तमायची १८, रायधण १९ पराग २०, गहडर २१, देसल २२, लाखो २३, 
गहडर २४, रायधण २५ । 


पावर कछरो परणनो हे । 


- चवदे चाहा कछ चवदे पडगना है पडगनान्‌ चाक कहे कछ धरा खावे 


परा जीते नगो कोम. आसापुरारों वर हो कछनू कोई जीतसी नही । 


सरवहिया यादव 
सरवहियो नवघण गिरनार-पती जिणरी घाय वहन नाम जायर, अहीरण 
जात, अति रूपवती, देवीरो अवतार, घणो वित्त ले सिंधमें गयी सोरठ 
त्रिण-काछ पडियां सिंवरों पातसाह सूमरों जिण जायछनू घरमे घालणी 
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१४०१. 
१४०२. 


१४०३. 


१४०४. 


१४०५. 


१४०६ 


१४०७ 


१४०८ 


१४०९ 


१४१० 


विचारी जै समाचार जायल नवघणने लिखिया. नव लाख घोडासू नवधघण 
सिधमे आयो नव लाख लोवडियाछरी क्रशासू सूमरान्‌ मार सिंध लिवी । 


आधो अरब सरवहिये राव खगार लृणपाक मिहडने दियो । * 
गिरनार राव खगार सरवहियो हुवो जिण पचास कोड ने नवमी सोरठा 
महडू लूणपाकछतनू दिवी दूजो राव खगार जाडेचो हुत्नो जिण भुज वसायो। 
जूनागढरो धणी राव खगार जिणनू वावत्ठरी डाछ माथे बेठे छुमण चारण 
दया पाक्ृण तयार कियो- 

हूं जाणू द्रह वजजञडी, जिण भाखे जिण लग्ग । 
ओ दूहो सुणाय ने । 


राव खगार गिरनाररों धणी सरवहियो हुवो. कछरो घणी जाडेचो हुवो। 
कछवाहां 


कछवाहांरो राज थेटू पूरवमं रोहितासगढ जढठ उठासू नरवर वसिया 
नरवरसू दोसे ठकुराई बाधी दोसासू आबेर आबेरसू जपुर । 


आबेररा राजारी पीढिया लिखते-राजा दूलूराय १, राजा काकिल २, राजा 
हणुमतसी ३, राजा मह॒ड ४, राजा पजून ५, राजा मलसी ६, राजा वीजत्ठसी ७, 
राजा राजत ८, राजा कल्याणसी ९, कुतल १०, जूणसी ११, उदेकरण १२, 
वीरसिघ १३, वणवीर १४, चद्रसेन १५, प्रिथीराज १६, भारमरूः १७, 
भगवतर्सिघ १८, मानसिव १९, जगतर्सिघ २०, महासिघ २१, जैसिंघ २२, 
रामसिघ २३, किसनसिघ २४, विसनसिघ २५, सवाई जैसिंघ २६, माधोर्सिघ 
२७, प्रतापसिंघ २८, जगतर्सिघ २९, सवाई जेसिंघ ३० । 

राजा उदेकरण कछवाहो आबेर-पत जिणर तीन बेटा हुवा - वरसिंघ १, 
नरसिंघ २, वालो ३. वरसिघ आबेररी गादी बैठो जिणरा राजावत. 
नरसिघरा नरूका. वालारो मोकछ, मोकछरे सेखो सेखारा सेखावत । 
कछवाहारी वसावत्वी-कुतल १, जीवणसी २, उधरण ३, चादणो ४, प्रिथिराज 
५ राजा प्रिथीराजरा राजावत कहाणा 

राजा प्रिथीराजरे बेटा तेरह-भारमरू १, रतनसी २, भीव ३, सागो ४ 
बलभद्र ५, सुरताण ६, परताप ७, जगमाल ८, रूपसी वैरागर ९, डूगरसी १० 
कल्याणमल ११, गोपाछ १२, चत्रभज १३।॥ 


ताथो गोपाछरों जिणरा नाथावत कहीजे जगमालरों खगार तिणरा 
खगारोत कहावे । 
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कछवाहा राजा प्रिथीराजरों भीव, भीवरों राजा आसकरण । 
प्रिथीराजरों राजा भारमल संवत्‌ १६३० सीकर मुवो, सती हुई । 


राजा भारमलरा बेटा - भगवतदास १, भगवानदास २, राजा जगनाथ ३, 
सिलहदी ४, सुदरदास ५, सादूछ ६ । 


राजा भारमलरा बेटा - छत्रसिघ १, हिंदूर्सिघ २। 


सूरसिघ १, माघोसिघ २, प्रतापर्सिघ ३, राजा मान ४, थे राजा भगवंत- 
सिघरा बेटा । 


भारमलरो राजा भगवतदास भगवतदासरों राजा मान राजा मानरे बेटा- 
जगतसिघ १, भावर्सिघ २, सगतसिघ ३, दुरजणर्सिघ ४, सबवत्ूसिह ५, 
कल्याणसिंघ ६, हिम्मतर्सिघ ७, स्थामसिघ ८ । 

मानसिंघ भगवतर्सिघोत परमार पचायण करमचंदरो दोहितो । 


कछवाहो राजा मान राव मालदेजीरो रायमलरू जिणरी वेटी सतभामावाई 
परणियो । 


महाराजा रायसिघधजीरी बेटी अहजनकवर जैयुररों राजा मानसिघ जिणदनूं 
परणायी । 


कछवाह राजा मान वाघूगढरा राजा रामसिंघ कनासू पेसकसी लीवी नहीं । 
अटकरो किलो कछवाहूँ राजा मान करायो अकवररे नवाव | 


कंवर जगतर्सिघ मानसिधोत कछवाहे खुरासाणियांर तरवारारे लोहरी मूठ 
दूर करायी, काठरी मूठ दिरायी । 


मान राजा कछवाहो जिणरो वेटो जगतर्सहजी जेंतारणरो घणी रतनसिंघ 
खीवा ऊदावतरो दोहितो कुवर पदे देवछोक हुवो । 


मानसिघ भगवतर्सिघोत महासिध जग (त) सिंघोत । 


सवत १६७३ महार्सिघजी देवलोक हुवा जद झद्योसारों टीको जैसिंघजी 
पायो, छव वरसरे द्योसो पायो । 


संवत १६७८ भावर्सिघ मानसिघोत राम कह्यो जद इग्यार वरसरे बडे 
जंसिघ आंबेर पायो । 


सवत १६७८ राजा भावर्सिघ राम कट्मों जद आंबेर जैसिघ पायो। 


राजा जेसिंघ महा्सिघोत सवत १६६८ जनमियो आसाढ वद १ वार सुक्र 


सवत १६७३ राजा महाप्तिघ राम कह्मयों जद द्योसारो दीको राजा -जैसिंघ 
पायो, आंवेर राजा भावसिंघ मानसिंघोतरै हुवो । 
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१४२९. 
१४३०. 


१४३१ 
१४३२ 


१४३३ 


१४३४ 


4४३५ 


संवत १६६८रा प्रथम आषाढ वद १रो जनम कछवाहा राजा वडा जसिंघरो१ 
मानसिघ भगवतसिघोत महासिंघ जगतसिघोत मेडतिया मधोदासोत 
जैमलोतरो दोहितो जैसिघ महासिघोत सीसोदिया साहजी उदेसिहोतरो 
दोहितो जसिंघ विसनर्सिघोत खेरवे जोधो कासीदास जिणरो दोहितो । 
कछवाहे राजा वडे जैसिंघजी दिलीमें जेसिघपुरों वसायो । 

आबेररो राजा जयसिंघ महासिघोत राजा सुरजर्सिघजी उर्देर्सिघोतरी बेटी 
मरगावतीबाई परणियो जोधपुरमे । 

बुरहानपुर हाडा राव रतनरी हवेली कने डेरा हुवा वडा जैसिघजीरे मास 
दोय असमाघ रही, पक्षाघात हुवो । 

संवत १७२४रा आसोज वद ५ बुधवार रात घडी ६ पाछली हुती जद सहर 
बुरहानपुरमे राजा जेसिघजी राम कह्मो पक्षाघात हुवो हो, दोय महीना 
खेद रही । 


सवत १७२४रा आसोज वद ५ बुधवार रात घडी ६ पाछली रही जद राजा 
कछवाहे वडे जैंसिंध राम कह्मों बुरहानपुरमे । 


१४३६ तपती नदीरें माथे मोहणी-सगमरे घाट दाग दिराणो। 


१४३७. 
१४३८ 


१४३९ 


१४४०. 


१४४१ 


१४४२ 
१४४३ 


१४४४ 


शं४४५ 
१४४६ 


राजाजीने दाग पडियो तपती नदी ऊपर मोहणी-सगम जठे । 


हाडा राव रतनरी हवेली कने डेरो हुतो राणी ओक राठोड वीकावतजी 
सत कियो वडारण पातर खबास जे ११ बल्ठी । 
राणी ओक राठोड वीकावत साथ बल्छी इग्यारे पातर खबास साथ बढ्ली । 


राजा जेंसिंघ सात हजारी जात सात हजारी अरदुअस्पा सह अस्पा 
मनसब हो। 


जेसिंघजी देवछोक हुवा जद आपरे सात हजारी मनसब हो च्यार हजारी 
मनसब कुवर रामसिघरे हुतो दोय - हजारी मनसब कुवर कीरतसिघरै हुतो । 
कवर रामसिघ जेसिघोत मनसब च्यार - हजारी जात च्यार हजार असवार । 
कवर कीरतर्सिघ जेसिघोत मतसब दोय - हजारी जात अठारह सौ सवार | 


कुल मनसबरा दाम वीस करोड इकताकछीस लाख ज्यांरा रुपिया इकावन 
लाख अठाईस हजार। 


जेसिंध विसनर्सिघोत खैरवे जोधो कासीदास जिणरो दोहितो । 


सवत १७८८ सवाई जेसिघ जंपुर वसायो आबेर राज करता 


9 सिघ्‌ रता कछवाहांन 
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राजा सवाई जेमिंघजी वैरागणियान्‌ परणाय मथुरामें, वुदावनमें वरागपुरो 
वसायो । 
विवाह करम जान करमादी करता देख हित राधा वर लेलियानू ब्रंदावन 
माहेसू सवाई जैसिघजी काढ दिया हा । 
सवाई जैंसिघ हाडा महाराव भीमरसिघजीनू भीमडो कहतो । 
पछे गोपाक्ृसघ भदावररों जिणरो वेंटो भदोरियों राजा जिण कने अठारे 
लाख रुपया ले सतारे गयों। 
पछे सवाई जैसिंघजी रा लिखिणसूँ वाजेराव उजीण आयो. उजीणरा सोवेदार 
नागर ब्राह्मण छवीला वहादुर, दया वहादुर ज्यां दोनानू मार मालवा सतारा, 
लारे घालियो । 
दीपसिघ कुभाणी पुसकरजीमें महाराज जेंसिंघजीरे हाथरो संकव्ठपरों जल] 
ले रतनवारों सासण नागर जवत हुवोडो वहाल करायो । 


गगवाण राजाधिराजरे ने सवाई जेसिंघर राड हुई जद सेरसिंघजी कुसत्ल- , 
सिंघजी राजा जेसिंघजीरे काम बाया। 


जैपुररो राजा माधोसिघजी हाथरी दसही आगढ्ठियामें वीटियां राखता, 
आ राणाजीरी चाल। 


जिलायरा राजावतजी राम-सरण हुवा माधोर्सिघजी काण करावण आया-ह१ 
राघवर्सिघ सभामें नाछा मारिया । 


तुवरावाटीरो गांव मांवड़ों मडोली जठे जाटरे जग हुवो कछवाहांसूं । 
धुलारों धणी दलेलसिघ रथसूं उतरतो हो गोछारी छाग रज-रज हो गयो। 
बारे हजार घोड़ो जाटरे कने हुतों कछवाहासू जग हुवो जद । 

सवत १८२४ जाटसू कछवाहां राड कीवी । 

मालपुरारो गाँव इंदोक्ली भगड़ो हुवो लखुआ आगे राजा प्रतापर्सिह भागो 
जैपुररो घणी । 

हकीम पेैदरुसजीनू आगरासू महाराज जैसिंघजी आणिया जैपर. वां फिरंगीरो 
दारू काढ़ियो । 

जैपुररों राजा पाट बसे जद मंणों तिरूक करे 


आवेरमें मुदे मानका केकान केकानरा पोता पारीक पुरोहित कछवाहांरा 
गुरु हे । 
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१४६४ जैपुररो राजा सदा रामानुजरों तिलक करे गोविंद-देवजीरे मदिर जावे 
जद माधव सप्रदायरो तिलक करे गोकुछचद्रजी १, मदनमोहनजी २, 
गोकछनाथजी ३, आंरे मदिर जावै जद वल्लभकुलरों तिलक करे. सिव 

_ सकती, गणेसरे दरसण जावे जद छव तिलक करे। 

१४६५. वेस्यारी, भाडांरी चौथाई जैपुर राज्यमें लिरीजे आ रीत जंर्सिंघजीसू बंधी- 
उण चौथाईरो पईसो वार-तिहुवार वेस्यावानूं दिरीजतो., राजरे हराम हुतो। 

१४६६. आंबेर थाप-उथापरा घणी खगारोत नाथावत है सेखावत नरूका नगारारा 

'.  चाकर हैं। 

१४६७ आबेर सात उमराव जिके साता किलंदार है किलेदारी उतरे नही । 

१४६८. ढूढाड़में बारहे कोटडिया है जिके लिखीजे हैँ नाथावत १, खगारोत २, 
सुरताणोत ३, कल्याणोत ४, कुभाणी ५, पूरणमलोत ६, बल्भद्रोत ७, 

. - सिव ब्रह्म-योता ८, पचारसोत ९, वाकावत १०, भारमलरा ११। 

१४६९. वांडी नदीरों उगवणों तठ तो राजावतारो, आथमणो सेखावतरांरो । 

१४७० जैपुररा सारा उमराव जैंपुर राजारी खिदमतमे रहे, उणियारे राव राजा 
रहे । 

१४७१. नगरसू उठ रावत ईसर गोडोन वसायो । 

१४७२. राजाव॒त सग्रामर्सिघरै पाच बेटा हुवा - गजर्सिह १, विजैसिंघ २, अणदर्सिघ ३, 
रूपरसिघ ४, हिम्मतर्सिघ ५। 

१४७३ कंछवाहो राजावत फर्तैसिंध मूठी कहीजतो मूल नक्षत्रमे जन्मियों हो 

' / तिणसूं वरवाडा वगेरे ठिकाणा राजावत फते सिंघोत है । 

१४७४. वरवाडै राजावत मोहनर्सिघोत विक्रमादितजी हुलकर मल्हारावसू आछो 

 लड़ियो जद महाराज माधोसिघजी राव पदवी दीवी । 


१४७५, विक्रमादीतरो जवाहिरसिंघ, जवाहरसिघरो रामसिंघ, रामसिघरो सलामत- 
सिंघ हमें वरवाडे भलो दातार है । 


१४७६. धुलारा राजावत दुरजर्सिघोत । 


१४७७.; नराणारों धणी खगारोत भोजराज पातसाही चाकर दिखणमे गढ नक्वदुर्गं 
जठे काम आायो । 


१४७८ ग्ीजगढ़ ठिकणो दूृढ़ाडमे चापा सामर्सिघ देवीसिंघोतरो । 
१४७९. खाचरियावासरा सिरदाररे पहला रामगढ हो, खाचरियावास दूढाडरो है । 
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मनो रपुररों घणी सेखावत लूणक रणजी ज्यांरों छोटो भाई रायसलछजीनूं थ्षेक 
गाँव दियो. रायसछजी पातसाहरी चाकरी छाग्रा दिलीरे पातसाह वारह- 
हजारी मनसव दियो रायसलजीन । 


सेखावत रायसलजीरे वारा बेटा जिणमे पांच निरवस यया, सातारों दंस 
रह्यो । 


निरव रजी १ भोजराजजी २, लाडखानजी ३, ताजखानजी ४, हमी रमलूजी ५, 
फरमरामजी ६, हररामजी ७-आ सातारों वस रहयो । 

निरमलछजीरा सेखावत रावजीका वाज निरमरूजी रावजी कहाणा सीकर 
रावजीरा है । 


लाडखानजी, ताजखानजी आओ पातसाहरा दिया नाम हूँ । 


खडेलारो रात्र सेखावत केहरसिघजी नवाव अवदुल्लाखासू जग कर काम 
आयो-जद साथ नव चारण काम आया ज्यामें दोब वारट, दोय नगरीरा 
काम आया । 


खडेल राजा केहरसिंघ अवदुल्लाखा नवावसू जग कर काम बायो. इण 
साथ नव चारण काम आया 


सीकररा घणीरी पीढिया - रायसछ १, निरमलरूराव २, गंगाराम ३, सामराम 
४, जसवतर्सिघ ५, दोलतर्सिघ ६, सिवर्सिघ ७, चांदर्सिघ ८, देवीसिंह ९, 
लिछमण्सिध १० । 

सेखावत सिवर्सिघ सीकररों धणी जिण नवाव कनासू फतैपुर लियो वीकारो 
भाणेज सेखावत सादोजी जिणनू मासीरे घणी जूजगूरे घणी दिवाणजी 
पुत्र कर राखियो दिवाणजीरै पृत्र नही जिणसू जूजणू सादाजी अपणायी । 

सेखावत सिवर्भिध फर्तपुर लिप्रों जिण ठाय फतैपुररों नवाब कयामखानी 
जानी साहव तीन महीना सीकर लडियो, सीकर छूटी नही 

सेखावत सादा महाराज वखतर्सिघजीरी तावीतमें रामसिंघजीसू ऋगड़ो हुवो 

जद गाव रिया डेरा सेखावातांनू खबर आयी-क्यामखानी गुड पाखर 

फततेपुर आया, मदत करण वेगा आवज्यों, हाल तो स्हे गंतिया छै. जद 

कुवर चांदर्सिघ सिवर्सिघोत ने किसनसिघ सादावत दोनू पांच हजार छोक 

ले चढिया क्यामखानी भागा सेखावता वटका कर वगाय दिया | 

तीस हजार भिपाही छे पठाण भोडे चढ मुरतजाखां दिलीसू खिलत ले 

ढूंडाड़ माथे आयो. सीकररै वणी सेखावत देवीसिघ भायानू साथ ले खाट 
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कजियो कियो रिख-पूनमरे दिन. तीन हजार दादूपथी काम आया, वलारारो 
घणी खेतावत काम आयो देवीसिंहरा भुजरै तीर लागो मुरतजाखा भागो.- 
पठाण घणा माराणा फौज लूटी गयी फते सेखावत कीवी । 

इण चाकरीसू पचास रूपिया देवीसिघरी थाल्ओीरा रोजीना जंपुरसू 
कर दीना । 


सीकर सेखावत सिवर्सिघरों बडो बेटों समरथसिघने अंक बाई जोधारी 
भाणेज बाईनू साहपुरे उमेदर्सिघजीनू परणायी 

कीरतर्सिघ १, उमेदर्सिघ २, पाली रा चापावतारा भाणेज सेखावत सिवर्सिघरा 
कवर वडा जोरवान ज्यानू सिवर्सिघ मराया समरथसिंघरें हाथ । 


नरूका 
पाधररा पातसाह - ओ नरूकारो विरद । 
राजगढ़ १, प्रतापगढ २, रामगढ ३, लिछमणगढ ४, गोवदगढ ५, किसनगढ़ ६, 
व्वदेवगढ ७, पिरोजपुरो ८, गाजीरो थाणो ९, माला खेंडो १०, अलवर ११- 
इत्यादिक बावन गढ माचेडीरा रावराजारे है । 
माचेडीरो रावराजा प्रतापर्सिघ जैतावतरो भाणंज बारणा वालारो । 
रावराजा बखतावरसिघ माचेडीरो पहला कुचामण परणीज पछे त्रिसिगिया 
वडगूजरांर परणियो । 
कछी सिधरी गाया, कछरी साढा, पटियाक्त ह्यरफरी भेसिया, घोड़िया 
काठियावाडरी, हजारा रावराजा वखतावरसिंघ मगायी । 
पथ हर देव ओजो १, माणक मेथी लनी २, सबकछनाथ जोगी ३, पालावत बार॒ट 
उमेदजी ४-आ च्यारानू रावराजा वखतावरसिंघ मानिया । 
समरथसिंघ मर गयो सीकररो धणी नाहरसिघ समरथर्सिघोत जैपुर हुतो 
जद चादर्सिघ बुब्सिघ वेरीसू आया पठाण मसतेखानू मार मैसरी 
चितलागियो जात नाव दीपचद नाहरसिंघरो कामेती जिणनू मार 
सीकर लीवी । 


मेडतियों सेरसिंघ लुब्ववारों धगी जिणरी बेटी साहिबकवर सिवर्सिघजी 
परणियो चादर्सिघ, बृुधर्सिघ दोय बेटा हुवा । 


भडचसू कजियो हुवो जद परसरामजीको उमेदर्सिष और चादावत भाई 
जालर्मासघ दोनू आछा हुवा सीकर देवीसिंधजी आनू वधाया । 
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वांकीदासरी ख्यात [ १५०४-१ण१६ 
जूंजणूंरा भोजराजोत ज्या हेटे नव सौ गाव है । 
खलारे सलार ठिकाणो. गुवाररे जैसिघ, जैंसिंघरों वाक्रो, वाकारो वीरम, 
वीरमरो रतनो, रतनारो भूजबछ, भृजबत्ठरो साकर. ठिकाणो मांडो । 
साकररो साडल, साडलरो सावक्क, सावव्वरो देईदास पट मोडी । 
सेखावाटीमे करनोतानू नीवावत कहे । 
फटकैरो मारियोडो साकररो जानवर सेखावत न खाबे सूर न खावे 
नगारारे ज्ञालरी नीछी राखे ऊटारी जुन नीछी राखे नीला निसाण राखे. 
सेख बुरह्ानरी दवासू मोकछजीरे सेखो हुवो जिणसू। 


सौ गाव कासलीरा तीन सो गांव फतैपुररा, दोय सौं गांव खडेलारा, छव 
सौ गाव सीकर हेटे छे। 


ठोडा 
रामसिघ तोडारो राजा भीव अमरसिघोतरो, राठोड जेतारणिया नराणदास 
पता डूगरसिंघोतरो दोहितो - 
तोडा-वाछा रसिया ! म्हारे अमल किया घर आव। 
पड़िहार 
पडिहारार गोत्रजण देवी । 
पडियार नाहडराय मडोवर गढ करायो, पुसकरजी बधोयो । 
पड़ियारा कनेसू रायपाछ धूहड़ोत मडोवर लियो, छूट गयो । 
ओह न मदची रूपडा, 
वध घर पडियार। 
पडियार रूपडिये राण अग्यारमी बेटी बुधा भाटीनू परणायी । 
पडियार राणो रूपडियो जिणरे बारे बेटी हुई गय्गजीमे इण कही - वार ही 
कन्या बारे रावानू परणावसू इग्यारै कन्या तो इम्यारे रावानू परणायी. 


वारमी कन्यानूं राव न मिक्तियो जद भाटी राव केल्हणनू बारमी बेटी 
परणायी उण दिनसू पडिहारा भाटियारे सनमघ हुवो । 


पडियार वेकछ्ो वीकाजी साथ गयो बीकानेर उठे वेछासर गाव वसायो । 
पडियार ओेक भाई तवेलारो, दूजो भाई तोपारो दरोगो जोंघपुर । 


5348 नाहडराय प्रवसू आय गजणरो वर पाय मारानू मारि मारवाड 
। 
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ईद पड़िहार 


ईंदारी[वसावक्वी- नाहडराय १, रूपदे २, मालदे ३, दूलहराव ४, जीवराज ५, 
भीमो ६, काकू ७, सूर ८, ईंदो ९-ईदादा ईंदा कहाणा । 

इंदो सूररों बेटों नाहुडरावजी उरे आठ पीढिया हुवो जिणरै वसरा ईदा 
कहावे । 

सूअऔ पडियार ईंदारा बेटा गोपाछने मारियो गोपाकछृसर गाव जठे -गोपाछ 
इईंदारो देवकछ है जाझीरीरो जुहार कहावे । 

जाभरी झंगडो हुवो, चित्तो वाग ग्रहेह । 

सूजो मागे भोडकी, भट गोपाछ न देह ॥ 

ईंदों १, वीजछ २, महासिंघ ३, बूटो ४, राणो ५, भीमाछियो ६, टोहो ७ 
तुरका कनैसू मंडोवर रोहे ले दीधो चूडाजीनू । 

गोगूदे उगूणावत जैतमाल सलूखावतरो दोहितो ने रावजी चूडाजीरो सुसरो॥ 
भीमलियारे बेर्ट ईंदे टोहे रावजी चूडाजीनू मडोवर ले दियो । 

टोहो रावत कहाणो टोहारों लाखणसी राणो कहाणो । 

राणो १, वूटो २, भूमकछ्िप्रों ३, रावत ४, सगरामसी ५, अभूणो ६ जिण 
उगूणर सगरामसीहोतनू रावक्क माल टीको दियो - लाखणसी टोहावनरीे 
आठ ही बेटा कपूत हुआ जिणसू । 

राणा बूटावतरों बेटों हर॒भू, हरभूरो छाखो वीका जोधावत साथै 
इंदावाटीसू वीकाने र गयो लाखो १, राजधर २, रूपसी ३, गोगादे ४, दूवो ५- 
वीकानेर रिया रामसिंघरे जोधपुर हुतो जद ईदो दूदों गोगादेओत 
सीकदार हुतो । 

दूदारे बेटो हरदास वीकानेरसू छाड जोधपुर चाकर रह्यो पछे नवाब 
खानखाने माग लियो वडो डील, वडो धरमातमा, वडो पाटाबध ठाकर 
हुती सवत १६७७ बुरहानपुर राम कट्मो । 

कानो राणो उर्दे्सिघरो परमार करमचदरो भाणेज । 

इईंदा जेतर्सिघरे बेटे विजेसिंघ भगू सोढानू मारियो चारण वणि पढे 
बडलूरा ऊहडारे परणियो हुतो सासरे गयो ऊहडा मार नाखियो जदसू 
इईंदार ऊहडारे वर छे । 

कलो हरराजोत सायजादारे चाकर रद्यो | 
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वांकीदासरी र्यात [ १५३०-१७७४८ 


कुमो हरराजोत करीमखारे चाकर रह्मो सू इणरे क्षाव_काम आयोद। 

दयालदास हरदासोत अमरसिंघजीरे चाकर रह्यो । 

ककड १, केचवाछ २, देवक्व ३ भे रजपूत पट्ियारिया रजपूता माहेसू 

निसरिया । 

रामचद देवद्ठा तणो राजा । 

लोहियाण राणो प्रतापचिघ देवढ़, जिणरो रामचद, रामचदरों सेरसिंघ, 

सेरसिघरो पन्नों छोटी-मोटी वावन कोटड़िया सुधामें देवक्वारी है । 
सोढंकी 

सोछकियारे भारदवाज गोत्र, खेत्रज चामुडा दोय देवी, महिपाव्ठ पितर, 

परवर तीन, खिडियो चारण, वागडियो भाट, कंडारियो ढोली । 

सोछकियारे कुछदेवी कटेस्वरी । 

वहीचरा देवी अरथ कुक्कटवहृणी लोक वहचरा कहे । 

सोछकियारी साखरी विगत - दारिया १, भाणगोती २, वाघेला ३, लराहा ४, 

वालणोत ५, वीरपुरा ६, ताथात्रत ७, वाराह ८, खाजीय ९ - इत्यादिक है । 

सोछकियारी पीढिया लिखते -सोह्क्यारी राजधानी जैलणपुर पाटण- 

गुजरातमे. वागला १, सुकर २, अरजण ३, अजसिंघ ४, देपाक् ५, मूकराज 

गुजरातरो राजा चावडो सामतसी मामो सगो जिणनूं मार भाणेज सोछकी 

मूछराज बैलणपुर पाटण लिवी, गुजरातरो राज लियो । 


मूछराज १, दोणगिर २, राव गछ ३, भीम ४, करणसिंघ ५, राव जैसिंघ ६, 
ईनपाक ७, कीरतपातछ ८, वाछठपसाव ९, वहोडो १०, ग्रोइदराज ११, 
कान्टडदे १२, मिहला १३ । 

आगे गुजरात चावडारे हुती सावतर्सिह चावडो ग्रुजरातरों घणी जिणनू 
मार सोकछकी मूतछराज गुजरात लिवी सावतसिघरो भाणेज मूछराज । 


मूठराज १, चामुंडराव २, वलभराज ३, दुलंभराज ४, भीमराज ५, 
कर्णश्चिघ ६, राव जैसिंघ ७। 


भीमदेवरो खेमराज, खेमराजरो देवप्रसाद, देवप्रसादरो त्रिभुअणपाछ, 
त्रिभुअणपाछरो कुमारपात ! 


सिधराव जैसिंघ भीमदेवरो पोतों करणरो बेटो. इणरै मरजीरो हाथी 
सिकत्टस नामे. धजाआमे कूकड़ारो चिह्त । 
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आडावलामे लखभीनाथ जोगी तापतो हो उणरी कपासू सोककी राजा 
करणरी राणी कवकछ्ावतीरे पुत्र सिधराव जनमियो । 


सिधराव जैंसिघरी मा कजीजर तक्ाव खणायो, सहर बाबर वसायो, 
आडावकछा नजीक । 
जैसिंघरे पुत्र हुवो नही जद कुमारपाछ राज पायो । 


सो सवत ११९९रा मगसर वद ४ पुख नखत्र सूरजवार जद अलूहणपुर 
पाटण सोककी कुमारपाछ सिधघराव जैसिघरी गादी पायी । 


सवत ११९२ कुमारपाछ जनमियो सवत १२१५ कुमारपाक्त राज पायो. 
संवत १२३९ कुमारपाकछ रामसरण हुवो । 

दही थक्ठी वारे गावासू त्रिभुअणपाकरे हती इणरो बेटो कुमारपाहछ 
देसांरो राज कियो । 


सोछंकी कुमारपाछ- सात वसनरा परतला करा चढाय अठारे दिसा 
बाहर काढिया । 


कुमारपाकछ राज - रखी चवदे चमाछीस जिन मदिर कराया। 
वाघेला 

वाघेला भीलउरा उठियोडा हे । 

पांच पीढी वाघेला अणहलपुूर पाठण राज कियो । 


वसतुपाक तैसठ जग जीतो मोजूदीन पातसारी फोज आबूरी घाटीमें 
कीनी जद आबूरों वणी परमार धारावरस हुतो । 

वसतुपाछ् घोछकारा राजा वीरघमकछ वाघेलारो मन्री हुवो । 

वाघेला भास - नरेस कहीजै ज्यारा ठिकाणा पाच - कोठ १, पीथापुर २, 
गामर ३, साणर ४, गाघारी ५ । 

बाधूगठ राजा रामचद वीरभाणरो वाघेलों वडो दातार हुवो. च्यार 
कोड़पसाव एक दिन किया-नरहर महापात्रतू अंक, भइया मधुसूदन 
नरहररो पुत्र जिगनू * , कलावत मिया तानसेननू *'*। 

बाबूगढरों वाघेलो राजा जैंसिंघदेव जिणरी बेटी विजैकवरबाई राणा 
भीवर्सिघरा कवर जवानसिंघजी परणिया । 

विस्वनाथ सिंघ, बलदेवर्सिघ, लछमणर्सिघ जे तीनू कवर जैसिघदेवरे । 
खानजी मोरवाड़ियो वाघेलो । 
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वांकीदासरी ख्यात [ १०६६-१०७८ 
वालणोत 
माइलठगढ जागे वालणोतां सोकछकियारे हुतो । 
वीरपुरा 


सोछऊ्ी अणहलूपुर पाठणसू लूणावाड़ा कने वीरपुर हैं जठे वसिया जिणसू 
वीरपुरा कहाणा । 


लवणेस्वररी ऋरासू पाच से गावार्में अमरू कियो पावागढरा सुतरामपुररा, 
रावणपुररा गांव वीरपुरा दया ! 


. वीरपुरारी वेंटी अवस्यथ पतिसहगवन करे, वर हूँ । 


नाथावत 
हाडोती पे नाथावरतां सोछंकियारों ठावो ठिकाणों पतारां । 
हाडोतीमे नाथावतां सोछ॒कियारों ठावो ठिकाणो पतारा हे. राव राजा वडो 
मुलायजो राखे है । 
तोड़े मिहलू वास कियो. मिहलू १, दुरजणसाल २, हरराज ३, सुरताण ४, 
ऊदो ५, वेरों ६, ईसरदास ७, दछपतिराव ८, आणदराव ९, राव साम 
१०, वतन तोडडीजी । 


वहुजी ग्रोडजी कवरजी श्रीपिरथीसिंघजीरों राजलोक ज्यारों नानों 
राव स्थाम । 


रात्र स्थामरो राव महासिघ जिणरा बेटारी विगत - जसवत १, भीव २, 
अरजण ३, हरराज ४ | 

सोत्ठकियारी ख्यात लिखते सगरो १, सगरारो देवो २, देवारों त्रिभुवण ३, 
त्रिभुवणरों भोजो ४, भोजारों पतो ५, पतारों रायमर ६, रायमरूरो 
सावतसी ७, सावतसीरो देवराज ८, देवराजरो वीरमदे ९, वीरमदेरो 
जसवब॒त्‌ १० | 


जसवत वीरमदेबोतरे बेटा च्यार - दछपत १, दबालदास २, अचकदास ३, 
चतरभूज ४। 
सोछखी रायमल पतारो पाटणथी राणा रायमरू कने आयो मेवाड माहे 
जद पहला भोज गांव दियो थो पछे मादड़े सोथा आल्हण अमरानू मार 
देसूरी लिवी । 


सोछकी सावतसी रायमलछोतरी बेटी मोटों राजा उर्देर्सिपती परणिया. 
सावंतसीरो दोहितो कुवर नरहरदास । 
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सोलंकी वीरमदे देवराजोत राणाजीरों चाकर पढे देसूरी हुती अक वार 
रावकछ् चाकर रहतो जद पटे घणालो दियो हो पछे राणोजी मनाय लियो । 


वीरमदे सोलकीरे बेटा आठ हुवा - जसवत १, आसंकरण २, सादूछ ३, 
अखेराज ४, किसनर्सिघ ५, भावर्सिघ ६, हिंगोछ॒दास ७, वीजो ८ । 


जसवत बीरमदेवीतरे पटे देसूरी हुती सवत १७०२ विस हुवे मुवो । 


जसवत वीरमदेवोतरे बैठा च्यार - दछपत १, दयालदास २, अचकदास ३, 
चतरभूज ४ । 


सोछकी सादूल वीरमदेवोतनू मेरा मारियो । 


सोतछुकी किसनर्सिघ वीरमदेवोत रावक्ले चाकर रहतो जद पढे मोसरो 
दियो हो । 

किसनसिंघरे बेटा ७- रांजसी १, उरजर्ण २, बढ ३, पीथो ४, राधोदास 
५, सूजो ६, सबत्ृसिंघ ७ । 

राघोदास काम आयो सबछ॑सिघ काम आयो । ४ 
सोछकी गोपाछदास देवराजोतर कचरो १, कचरारो रतनो २ जसव॒तरे वास । 
सोछकी सावकछदासोत देवराजोतर बेटा दोय-घरमराज १, पचाइण २, 
पचाइणरे मोहणदास । 


सोछंफी खेतसी सावतर्सिघोतरे राजा सूरसिंघजी परणिया कवर गजसिंघजी 
भाटी गोइददासजी फौज लें गया जद खेतसी सावर्तासघोत राणा अमर- 
सिघरे काम आयो । 


सोछकी सागो खेतसीरो ने सोछकी भोपत खेतसीरो राठोड रामसिंघ 
करमसेणोत बालीसा माथे फौज के गयो जद भोपत राजा जगतसिंघरे 
काम आयो । ह 

सोढछकी पूरणमल खेतर्सिघोत रावके रहतो पछे सिरियारी दिवी हुती । 
सोलछकी वेरसी खेतर्सिघोत रावक्े चाकर। 

प्रणमरूरे बेटा - हरीदास १, केसोदास २ । 

सोहछकी वेरसीरे बेटा - सूरजमल १, उरजन २ । 


सोछ॒की कचरो खेतसीरो प्रथीराज कचरारो, भलो रजपूत, राणाजीरे 
चाकर । ह॒ 
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वांकीदासरी ख्यात [ १००६-१६०८ 


सोतछ्ठक्की खान सावतर्सिधोत सो खभणोर राणा प्रतापरे ने पातसाह अकवररे 
वेढ हुई जद राणाजीरे काम आयो | 


हमीर सावतर्सिघोत सोमेसररों धणी । 
हमीररो राणो काधल राणारो, भोपत राणारो, मोहणदास राणारो, 
सहसमल राणारो, महेसदास राणारो, लाखो राणारो, कान्ह राणारो | 


दुरजगसाल हमीररो दुरजणसालरा बेटा - अमरो १, सुँदरदास २, भाण ३ 
रतनो ४। 


सोछकी साकर रायमलोत जैसिघजी साकररो. नारायणदास जैसिघरो । 


तारायणदासरा बेटठारी विगत -जगमाल १ मेरा मारियो, जोधो २, 
भावसिध ३, कानन्‍ह ४ पटे जबवडिया । 

पंवार 
परमारारे यजुरवेद माध्यदिनी साखा, वसिस्ट गोत्र, धारायसचियाय दीप 
देवी, मालाहेत पितर, पीपछरी पूजा । 
वाकक १, सचियाय २, सालूण ३, कल्याण कुवर ४, कपादे ५, जोग ६- जै 
छव देवी परमारांरा वसमे हुई। | 
परमारारी पेतीस साख लिखते -- परमार १, पाणीस २, बलसी लोदा ३, घरिया 
४, सुर ५, गोहलूडा ६, सोढा ७, वहिया ८, जेपाकछ ९, भाथी १०, ढल ११, 
कलोछिया १२, साखला १३, वाला १४, फागुआ १५, कछोटिया १६, टेवल 
१७, कूकणा १८, भाभा १९, छाहड २०, काला २१, जागार २२, पीथलछिया 
२३, भायरू २४, मोटसी २५, ऊमर २६, कालूमुहा २७, दूठा २८, सूवंड 
२९, धंघ ३०, खेर ३१, डोड ३२, पेल ३३, गृूगा ३४, फाबां ३५ । 
परमार राजा श्रीहरस जिणरो वडो बेटो मुज छोटो बेटों सिधुराजरों भोज । 


करनाटकरो राजा तेलूपदेव जिणा म्रणालवती वहनरा कहासु घर घर भीख 
मंगाय मुजनू सूली दियो । 


परमार राजा मुज मत्रिया वरजता गोदावरी उलाधि करणाटकरा राजा 
तेलपदेव माथे गयो जगमे तेलपदेव इणनूु पकड लियो भाखसीमें दियो. 
किताईक वरसा वहन म्रणालव्तीरा कह्मासु आपरा सहरमे घर-घर भीख 
मगाय मुजन्‌ सूत्ठी दियो। 

रिख कपाट जडि गुफामे वैठो हुतों राजा जाय कह्यो - किवाड खोलो. जद 
रिखि कह्मो - कुण हैं ? राजा कह्मो -हू राजा छू जद रिखि कह्मों - 
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राजा तो इद्र है. जद भोज कह्यो - किवाड खोलो, हू दाता छू . जद रिखि 
कद्यो - दाता तो करण हुवो. भोज कह्यो - किवाड़ खोलो, हू क्षत्रिय छू . 
जद रिखि कट्मो - क्षत्रिय तो अर्जुन हुवी, जद भोज कह्यो - खोलो किवाड़. 
रिख कह्यो - कुण छे ? भोज कह्मो मिनख छू . जद रिखि कह्यो - मिनख 
तो घारापति भोज हैं. तो हाथ लागा विना खोलिया किवाड़ खुल जासी 
यूं हीज हुवो । 


सालवीनू धारारे कोटवाल कहायो - अमुको कवि भोजराज पास आयो सो 
पावसमें थारे घरे उण कविरो डेरो हुसी. तू कवि नही जिणसू थारो घर 
कविनू दिरीजै सालवी राजा कने जाय काव्य सुणाया - 

कवयामि वयामि यामि च । 


आबूरे घणी पाल्हण परमार सरब धातू माहे भरतरो भरियो थीतकररो 
वीख हुतो सू मलाय अचल्लेसर है. नादियो भरायो जिण विख घालणरा 
पापसू पाल्हणरे कोढ उघड़ियो जीददेवरो नावो लिख भराय थापित कियो 
जद कोढ मिटियो. 


राव जगमलरो बेटो मेहाजक जिणरा बेटारी विगत- रायमल' १, पचायण २, 
जैतमाल ३, कानन्‍्ह ४, करण ५, परबतर्सिघ ६, परबतर्सिघरो सूजो ७, 


“सूजारो रूणो ८. धीगाण रहे । 


रायमलरो बेटो केसीदास राणाजीरे चाकर । 
पचायणरो लिखमण जाढ्छोर रहे । 


कन्हरे केसरीसिंघ । 

परमार मालदेरो सादूछ जिण सादूलरे बेटों रायसलूरा बेठारी विगत - 
जुझारसिंघ १, गजरसिंघ २, अजबसिघ ३, बखतर्सिघ ४, आणदसिघ ५, 
केसरीसिंध ६ । 

परसार आणद्सिघनू राठोड गिरधरसिघ करमरसिघोत मारियो राणाजीरी 
धरतीमें । 

परमार सत्रसाल सादूछरो । 

परमार कलो मालदेओत जिणरा बेटारी विगत - रामचंद १, भानीदास २, 
गोइददास ३, किसनदास ४, भगवानदास ५, वीठरूदास ६, सामदास ७। 
मालदेरे वडो बेटो कलो । 
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भानीदास कलावतरा वेटारी विगत - नारायणदास १, नरवद २, अखैसिघ ३, 
मेवाड माहे छे, सूरसिघ घोड़ारो चाकर देईदास जगरूप मेवाड़ मांहे छे । 


परमार आसकरण मालदेरो अऊत गयो । 
परमार सुजाणसिंघ मालदेरो काम आयो कछवाहा मानसू वेढ हुई जठे । 


परमार रावत जैसो पचायणरो जिणरे ठाकुराई जैतरे हुती. पुत्र किणरैई 
हुवो नही । 


परमार रावत उर्देसिघ पचायणोत जैसा पछे पाट पायो संवत १६५२ रा 
सावण सुद १। 

रणथभोर चहुवाण हमीरदेव साको कियो | 

परमारांरी ख्यात - रावत सागो १, उणरो रावत महपो २, उणरो रावत 
राघो ३, उणरो रावत करमचद ४, उणरो पचायण ५, राजा कछवाहा 
सानरो नानो । ः 

सवत १५८९ विक्रमादीतजीसूं चितोड़ पत्ठटियो जद जैठ सुदी २ पचायण 
काम आयो। 

पचायणरो रावत मालदे पातंसाहसू छाड राणा उदेसिघरे व्सियो, जाजपुर 
राणाजी पटे दियो । 

सादूछ मात्देरी सागो ही मात्देरों जिगरी बेटी सूरजसिघजी अराई जाय 
परणिया इणरी दोहिती आसकवरवाई । 

परमार सादूछ मालदेरो जिण श्रीनगर वसायो पातसाह जहागीर अजमेररो 
सोवो इणनू दियो. सीसोदियो भीम अमरसिंघोतरा कहणासू साहजादा 
खुरमरी आण में वापराअजमेरय खुरम सामल हुक । 

सादूछरे राथसल. रायसलूरे जुझारसिंह श्रीनगररों धणी १, रायसलछ २ । 
श्रीनगररों राजा परवतराज कहावे आगे लाख पायदछरी ठकुराई हुती- , 
पहाडमे राजा उमराव सरब झपानमें बेसे वासरी करड़ी झपान कहावै. 
च्यार जणा उपाडे | 

परमार राजा कलसाह घारा नगरीसू उठ कमाऊंरो राजा लखमीचंद जिणरी 
चाकरीमें रह्यो लिखमीचद लोहवोगढ इणन्‌ं पटे दियो पछे कलसाहवे 


फरमावरदार होय कमाऊरी आधी घरती दवायी, लोहयोगढ अपणायो 
सढ़वार कहीज । 
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कलसाहरा वंसमे महीपतसाह हुवों जिणरी राणी चहुवाण करणावती जिण 
पातसाहांरा उमरावा नीजाबतखा पहाडा माथे आयो, तुरकांरा नाक काटिया 
जिणसू नकठी राणी कहाणी. करणावती महीपतसाह मर गयो हो, बेटो छोटो 
हो, जद करणावती फरतैंसि' *'। 

कलसाहस्‌ चोथी पीढी सहजसाह हुवो जिण श्रीनगर वसायो। 

कमाऊरो राजा गुसाई कहावे । 


परमार राजा दूलहराव उजीणसू उठ भोजपुर वसियो. भोजपुर पटणा उरे 
कोस पचीस । 

सांखला 
परमार चाहडरावरे घरवासे अपछरा हुती जिणसूं बेटा दोय॒ इणरे हुवा सो 
दोने बाघवां सख वजायो जिणासू वाघरे वसरा साखल कहाणा । 
परमार चाहडदेरा बेटा दोय-भेक सोढो, दूजो साखलो. बेटी मायदे 
सगत हुई । 
तीजी बेटी देवी कल्याणकुवर अपछरासू हुई । 


रासीसर साखलो खीमसी रायसलरो बेटो रहे. दहिया जागर्तू राज' करे. 
दहियारो ब्रामण गूजरगोड केसो है जिण दहियाने कहियो-थे कहो तो हू 
जांगल्ू अमक ठिकाण तकाई खिणाऊ दहिया कह्यो - अमको ठिकाणो तो 
घोड़ा दौडाबारो सराडो है, अढ तकाई मत खिणाव जद खीमसी साखलासू 
केसो मिलियो खीमसी कनेसू दहिया मराय जांगढू खीमसीरो अमर करायो. 
पछे केसो केसोतक्काई जागल्लू खिणायी रायसलूरों खीमसी चरूसू गा गाल 
जिण वीढूनू दोयड पसाव दिया, पोछपात' थापियो इणरी बेटी ऊमा गढ़ 
गागुरण खीची अचकदासनू परणायी । 


खीमसीरो कवरसी, कवरसीरो जैसो, जैसारो मूजो, मूजारो ऊदो, ऊदासू 
साखला पतक्ा पड़िया । 
सोढा 


परमार धरापसावरो बेटो आसराव जिणरे वसरा सोढा पारकरा दजो बेटो 
धरापसावरो दूजणसल जिणरे वसरा सोढा घाठेचा । ह 


पारकरा सोढा ज्यारे प्रोढ्ठयात मिहड । 


सुबेरामे पुरलांरे गांव ७०० हैं धणी परमार राणो पदवी राणा रतनसिघनू 


वागडिये चहुवाण उदेसिघ मारियों गंभीरसिंघरा वैरसे परमार मदनसिंधनूं 
राणो कियो । हे 
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वांक्रीदासरी ख्यात [ १६४६-१६६० 

पारकर राणो चंदण गोईदरावरो वाघेलारों भाणेज । 
दूहो - 

पडे छवाहड़ पाच सो, 

सोढा वीसा सात । 

ओअकण तीतर वासतै, 

इण राखी अखियात॥ 
छवाहडांनूं मार पारकरा सोढा मूठी' * 'लीघी | 
मूठीर घणी रतन सोढे उवा साथ विया विचे परवत मीसणने दीनो, पचास 
लाख नगद, पचास लाख भरणो। 
ऊमरकोटरा सोढा पदवी राणा ज्यारी परियावद्ठी - राणो गागो चांपारो, 
पातो गागारो, चंद्रसेण पातारों, महाराजा सूरजर्सिघजी राणा चंद्रसेणरे 
परणिया हुता, भोजराज चद्रसेणरो, ईसरदास भोजराजरो सवत १७१० रा 


भादवामे भाटी रावक्त सवत्ठउसिंघ ईसरदासने ऊमरकोट मांहेसू' काढियो. 
सोढा जैसिघदेने ऊमरकीट राणों कियो । 


गागो १, मानसिंघ २, जोधो ३, जैसिंधदे ४, राणा गांगारो पड़पोतो जैसिंघदे । 
सोढो रतनसी राणा गागारो जिणरी बेटी भाटी रावछ मनोहरदास परणियो | 


सोढो करण राणा चांपारो तिणरो खीवो, खीवारों भाणो, भाणारो मनोहर- 
दास - पातसाही चाकर, ऊमरकीट परसोरण जठे रहे । 


गोडे चापारे गढ्े सीढा तणी सरम । 
ऊमरकोट सोढा सुरताण ज्यांरो ठिकाणों छाछरो १, फागलियो २ । 
सोढा भोजराज ज्यारा ठिकाणा तीन - छोछ १, खुहडा २, ठिगारी ३- | 


सोढा गागदास ज्यारा ठिकाणा च्यार-राडरातो कोदू खीपरो मृथूण २, 
अवरसिया ३ । 


सोढारा ठिकाणा पाच-सुरताण उबुरू वार सोढा राम ज्यारा छे | 
ओअेक दिन घोड़ा सातवीस ऊमरकोट राणे खीमरा चोपडा मइयानू दिया 
विणसू रीजी । 


वीरवावरा सोढारी पीढी -काधलू १, कांधलरो राम २, रामरो मनहर ३, 
मनहररो नोतो ४, नोतारो सतो ५, संतारो वीजो ६, वीजारो मोडो ७, 


' मोडारो पजो ८-भो हमें वीरवावरो सिरदार है । 
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मनहररो पांचो, पांचारो अजो, अजारो जेहो जिण सताजी क्नांसू गोडीजी 
लिया, विरावाव लिवी । 

पछै मोडाजी;सताजीरे पोते जेहाजीनूं जेहाजीरा बेटा दुरगजी हाथीजीनू 
मारियो वीरावाव. गोडिया रस' माथनू लिया जगतर्सिघ चहुवाणनू मदत 
आने । ः है 

प्रछचै सोडो तेजमालजी -हारो भतीज सहेत यह राण सोढा व्राकीजीर सरण 
गयो वीरवावसू निसरते । 

गोड़ीजी इष्ट सोढारे जिणसू वीरवाव' कोटमें मद-मांस वापरे नही. जेहा 
सोढारो बेटो हाथी गुंडे सूरजमल राणारी बेटी परणियों हो ओक दिन 
सूरजमलरी बेटी बोली मोनू म्हारे बाप वाणियानू परणायी उण दिलसूं 
हाथी मद-मांस छाने आपरे महलमे वपरायो जेहाजी माथे गोड़ीजी कोपिया ने 


मोडजी खानपुर हुता उठैसू पत्र दियो पछे जेहाजीनू मार मोडजी वीरवाव 
लियो । 


भायला पंवार 

भायल' पदमसीरो सजन' वडो रजपूत हुवों सीघल चापारी वहू देवडी इणरा 
घर माहे पैठी पछे किताहीक वरसां माहोमाह लड़ चापारे हाथ सजन रघ्मो, 
सजनरे हाथ चापो रह्यो. देवडी सती हुई हाथ वाढ ने चापारे धड़मे 
नाखियो ने वल्ओी सजनरे साथे। 

सिवा सजनरा गिर छे सजनरे रावक्, चहुवाण सिवाणारों राव सातल 
जिणरो दोहितो इण अलाउद्दीनसू मिल सिवाणो मित्ठायो पातसाह सिवाणों 
इणनू दियो पछे रावकछ्नू पातसाह मरायो। 


चौहाण 
चहुवाणारी चोईस साख लिखते - हाडो १, खीची २, सोनगरो ३, बाली ४, 
सोभादर ५, चोमालहण ६, गोरवाक ७, भदोरिया ८, मीरवाण ९, वाकुर १०, 
चील ११, थेथा १२, दूदछोत १३, सेपटा १४, गरावा १५, पबइया १६, 
पावचो १७, सतवाक्त १८, चाभुलेया १९, खेवर २०, चाहिरू २१, मोहिल 
२२, भडारी २३ वाणियामें, चीतामेर २४ राठोडारा भाट रामचद 
कने लिखी । 


सोनगरा माहेसू देवडा निसरिया देवडां माहेसू वोड़ा निसरिया. वालोत २ 
चीवा ३, अबीह ४-जै खापा निसरी । 
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चहुवाणांर कुछदेवी अवाय हैँ माणकदे चहुवाणनू साख भरी: तूठी लाखणसीनू. 
आसापूरी तूठी जदसू लाखणसीरा आसाप्रानू पूजे हैं। 

सवत १६०८ सांभर चहुवाण माणक हुवो 

संवत ८२२ वीसछदे चहुवाण अजमेर पाट बैठो । 

वीरपाकछ साहरी बेटी गौरज्या विधवा वरस ततेरहरी पुसकरजी ऊपर तप 
करती. नवे वरस च्यार हुवा जद जवरीसुं वीसतछदे इणसू रत कियो. गोरज्या 
वाणियाणीर पूत्र वीसक्रदेसू हुवों नाव आनो. गोरज्यारा सरापसू' वीसल्दे 
सकस हुवो । | 

प्रथीराजरा सामत ज्यामें दोय सावत खीची - पीव्ठपीजर १, प्रसंगराव २ । 
हम्मीरदेव रणथभोररा किल्मे छड़े जद हमीरदेवरा उमराव रणमल १, 
प्रतापसी २, पातल ३, चाहडदे ४, इत्यादिक अलाउद्दीनसू' मिल गढसू निसर 
अलाउद्दीन कने जाया हमीरदेव काम आया. पछे अलाउद्दीव आनू मराय 
नाखिया । 

चोहाण गोगाजीरी मा वाछगंदे, पिता जीवराज, घोड़ो नीलो, हरद देवरो। 
खीचियारे वारठ नाथू, मोठियों ढोली, प्रोहित काथड़ियो, भादठ तिलवाडियी, 
आसापूरा देवी । 

राघोगढ १, बजरंगगढ २, खिलचीपुरों ३- अ खीचियारा ठिकाणा । 
खिलचीपुररो खीची दिवाण कहीजतो | 

राघोगढरो खीची राजा कहीजतो। 

खीचिया' ' ' पको कोट करायो हो, पछे;उवा पथररों पको कोठ करायो 
हो. पाछे उवा पथररो पको कोद फछोघी हमीर नरावत करायो। 

खीची थारहू जायलूसूसे तीन कोट कराया. खीची गोपाल्ठदास । 

मोटा राजारी वेटी जैत्सिघरी बहत परणियों । 

खीची सारगदेरो जीदराव बारूराँ वुधांरो भाणेंज । 

जायल खीची गोरघन वायारो व्याव कियो जद चारणानू' कह्यो-क्रपा कर 


गीत कहो ज्यामें जायल ठिकाणो वरस गुणचाल्ठीसी डायज हाथी दियो इतो 
वरणन जरूर करसी। 


गांगुरणरों घणी खीची भोज जिणरे राणी सकलादे जिणसू' अचलदास पुत्र 
प्रगढ हुदो । 
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'खीची अचछदांसरी मा सलूहदे। 


राणा मोकहरी बेटी पोहपावती अचछदास खीचीरो राजलोक | 

मांडवरो पातसाह महमूद बेगडो माथे जायो जद संवत १४८२ खीची अचछ- 
दास गढ गागूरण साको कियो। 
खीची अचकदास राणी पोहपावती चितोडरा राणा मोकल लाखावतरी बेटी । 
चापो १, माधों २, सादो ३- जे चारण अचकदास कने घेरामें। 

गागो १, तिलोकसी २- दोय वाणिया अच॑छदास कने राऊ १, सेऊ २- मै 
डूब घेरामे । 

पीपाजूके वंसमें, पीपा सम नृप लाॉल। 

भरम भजावे के प्रगठ, केहरि वुद्धि विसाक्ू ॥ 


खीची राजा केहरिसिघ भाखा ग्रंथ सीतारामचरित्र नामा अठारे प्रबंध करि 
बणायो. रामायणरी कथा है । 


हाडा चौहाण 


हाडारी पीढिया लिखते- सोमेसर १, प्रथीराज २, जोधो ३, हाडो ४ ब्रह्म- 
पाछ ५, माणकराव ६, अणखपाछ ७, साधारण ८, विजैपाछ ९, वाघो १०, 
बूदी वाघे लिवी वाघारो देवो ११, केलण १२, केलणनू तूठो केदार समरसी 
१३, पटो १४, हामो १५, वरसिंघ १६, वरो १७, भाडो १८, नरवद १९, 
अरजुण २०, सुरजण २१, भोज २२, रतन २३, गोपीनाथ २४, चत्रसाक्ठ २५, 


“भावर्सिघ २६, अनिरूधर्सिघ २७, बुद्धसिघ २८, उमेदर्सिघ २९, अजीतर्सिघ 


३०, विसनर्सिघ ३१, रामसिघ ३२। 


हाडारी वसावकछ्ली लिखते - चहुवाण राजा सोमेसर १, प्रथीराज २, जोघो ३, 
हाडो ४, हाडाथी हाडा कहाया. हाडारो ब्रह्मपाल ५, माणकराव ६, अणख- 
पाठठ ७, साधारण ८, विजैपाछ ९, वाघो १०, बूदी वाघो वसियो, बाघारो 
देवो ११, केलण १२, समरसी १३, पटो १४, हामो १५, वरसिंघ १६, वैरो 
भाडो १८, नरवद १९, अरजुण २०, सुरजण २१, भोज २२, रतन २३, 
गोपीनाथ २४, चत्रसाक्त २५, भावर्सिघ २६, अनरूघर्सिघ २७, वुधर्सिघ २८, 
उमेदर्सिघ २९, अजीतर्सिघ ३०, विसनर्सिघ ३१, रामसिंघ ३२। 


राव भाडारा बेटारी विगत - नरवद' १, नराणदास २, साडो ३, नरसिघ ४-- 
अ च्यारूं भाई अंक माया । 


१४४। 
१६९६ 
१६९७ 


१६९८ 


१६९९ 
१७०० 


६७०१ 


१५७०२. 


१७०३ 
१७०४ 


१७०५७ 


१७०६. 


२७०७ 


२१७०८. 


वांकीदासरी ख्यांत [ १६९६-१७०८: 


बूंदी राव भाडारो १, नारायणदास २, सूरजमक्ठ ३, प्रथीराज ४. भांडानू दुख 
दियो जिणसू हाडा प्रथीराजनू गादीसू दूर कियो। 

हाडो राव नरवद भांडावत गोड़ मोटमरावरो दोहितो । 

बूदीराव नरवद भाडवतरा बेटारी विगत - उरजण १, भीम २, अखैराज ३, 
पूरो ४, हरराज ५, मोकछ ६- अ छव वेटा नरवदरे बेटी करमावती चितोड़ 
सागा राणानू परणायी | 

जै सातू सूरजमल खेमावतरा दोहिता । 

वृदीराव नारायणदासरो बडो भाई नरवद, नरवदरों उरजण । 


राव हाडा नाराणदास भाडावत जोधपुर सावतसी जोधावतरी बेटी खेतृबाई 
प्रणियो खेतूबाईरो वेटो सूरजमल राणा रतनसीनू मार मुवो । 


सूर १, मलो २ - थे दोय सोलंकी, असोकमल परमार चहुवाण पूरवियो 
पूरणमल ओक पग माहेसू सांककारों काहणहार राणो रतनसी ४-इतानू 
मार हाडो सूरजमल मुवो । 


भकको लीघो भूखियो, 
चाव करें चहुवाण। 
सूजे घनस सभाक्यो, 
अत समे अवसाण ॥ 


भूखियों भछ॒को ओ ही त्रियाबियो कहीजतो | 

सूरजमलर नाराणदासोतरो वेटो प्रयीराज बूदी राव जिणनू उथप हाडां 
अरजण नरवदोतनू वूदी राव कियो। 

हाडो राव उरजण नरवदोत देवक्ठियो सीसोदियो सुरजमल खीमावत जिणरो 
दोहितो । 

हाडा राव उरजणजीरे वेटारी विगत - सुरजण १, रामजी २, काघल ३, 
अखेराज ४ । 

हाडे सांवत सेरसाहरी असवारीरो घोड़ो मैणा कने चुराय मगायो. पातसाह 
खबर पाय हाडोती माये आयो सावत मरण माडियो. पछे घूंघक्कीमलजी 
वर दियो - तू जाय ने सेरसाहरी फौजमें तरवार चलाय, फौज विगड़ जासी 
यू हीज हुवो जद सेरसाहरे समररा जैंतवार -ओ विरद हुवो सावतरानू । 
राव सुरजण उरजणोत गहलोतांरो भाणेज | 
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१७०९. 
१७१०, 
१७११. 


१७१२ 


१७१३ 
१७१४, 
१७१५. 


१७१६ 


१७१७, 


१७१८. 
१७१९. 


१७२०. 
१७२१ 


१६ 


संवत १६२५ पातसाह अकबरनू सुरजण रणथभोर सूपवी । 
राव सुरजणरा बेटारी विगत - दूदों १, भोज २, रायमरू ३। 


दूदो सुरजणोत चापावत जैसिंघ भैइदासोतरो दोहितो राव सुरजनरे कवर 
दूदो वडे डील वडो रजपूत हुतो उणनू उणरा झारीवरदार बिरामण 
जिणरे हाथ कवर भोज सुरजणोत जहर दिरायो दूदारे बेटो नरहरदास । 


बूदी राव सुरणण जिणरो वडो कवर दूदो जिणनू विख दे कंवर भोज 


मरायो राव सुरजण उदास रूप कासी गयो मणकरणकामोें सिनान करता 
देह तजियो । 


हाडा कवर दूदा सुरजणोतनू पातसाह अकबर सिरपाव दियो । 
राव भोज सुरजणोत अहाडा राव जगमालर उद्देसिघोतरो दोहितो । 


संवत १६६० पातसाह अकबररी मा मुयी आगरा माहे जद सारा राजा- 
राव भद्र हुवा. राव भोज हाडो ने राव दुरगो चद्रावत अ भदर हुवा नही । 
बूदी राव भोज वडो अडपदार सिरदार हुवी हाथीरो वडो असवार हुतो. 
पातसाहरा मसत हाथी किणीसू ही पकडीजता नही उवां हाथी राव भोज 
चढतो अकवर ज्यू । 

राव भोज सुरजणोतरा बेटारी विगत - रतन १, रिदेनारायण २, केसोदास ३, 
मनोहरदास ४-अओ च्यार बेटा भोज सुरजणोतरा । 

राव रतन भोजरो बालोत सोलंकी ज्यारों भाणज । 


रावराजा रतन राव भोजरो बेटो बूदी वडो ठाकुर हुतों साहजादों खुरम 
पातसाह जहागीरसू वागी हुवो जद संवत १६८० साहजादो परवेज ने नबाब 
महोबतर्खां बुरहानपुरसू पूरबनू रवाना हुवा खुरमनू हरावण तद बुरहानपुररो 
सूबों राव रतननू भोकछायो पचहजारी मनसब दियो तदसू ठाकुराई 
बूदीरी वधी. पछे वादसाहजी दिखणमें खानजहा छारे बुरहानपुर गया 

सवत १६८७ बालासुर माहे राव रतन रामसरण हुवो । 

कवर गोपीनाथ राव रतनरो कछवाहा भगवानदास भारमलछोतरो दोहितो। 

कवर गोपीनाथ राव रतनरो राव बंठा राम कट्यो राव सतन्नसालरू गोपी- 
नाथोंत राव रतन आर्प बैठा इणनू रावाई दिवी, पातसाह बूदीरो टीको 


सत्रसालनू दियो राव रतनरी अरजसू सवत १६६३. राव सन्रसालरा 
बेटारी विगत । 
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वांकीदासरी ख्यात्त [ १७२२५-१७१६ 


कवर गोपीनाथ रे बेटा - सत्रसाल १, राजसिंघ २, इंदरसाल ३, महोकम ४, 


महासिघ ५, वैरीसाल ६, सूरजी ७, केसरीसिंघ ८, स्यामर्सिघ ९, काकीर 
काम आया । 


राव चत्रसाल गोपीनाथोत सुनेर सोछ॒किया भिले ज्यारों दोहितो । 


बूदीरो घणी हाडो चतरसाल गोपीनाथोत सवत १६६२५रा आसोज घुद १५ 
जनम संवत १७१४ जेठ सुद ८ आगरासू नजदीक धोलपुर वेढ़ हुई 
साहजादा दारासाहरे ने औरगजबरे जद दारासाह साथ हुतो राव चत्रसालं 
ओऔरगजेवसू लंड काम आयो | 


छव सतिया हुई राणिया. खवासा ३४ सती हुई. चत्रसालरी राजलोकां 
वासे रही ज्यारी विगत - जादम भारथसिंघरी मा १, सीसोदणी वहूंजी 
हाडीजीरी मा २, कछवाही भगवतसिहजीरी मा ३ । 

हाडो भारथर्सिघ चत्रसालोत चत्रसाल साथ काम आयो । 

बूदी रावराजा चत्रसारूजीरो करायोड़ो महरू चत्रमहल कहावे । 
सत्रसालरा बेटारी विगत-भावस्सिंघ १, भीव २, भगवंतर्सिघ ३, | 
भारथर्सिघ ४ भावसिघ राठोड़ारो भाणेज, भगवतर्सिघ नरूकारो भाणेज, 
भारथसिघ यादवारो भाणेज | 

वूदीरों धणी रावराजा सत्रसालजी ज्यारी बेटी कल्याणबाई महारार्ज 
जसवतर्सिघजी परणिया सासरारो नाव जसवतदेजी ज्या कल्याणसागर 
तक्छाव करायो नाव श्रीमात्ियारों नाड (?) दियो । 

वूदी रावराजा भावसिघ राणा जगतर्सिघरो दोहितो । 

रावराजा भावरससिच चत्रसालोत राठोड़ दछ॒पत राजा उद्देर्सि सालदेवोतरो 
जिणरो दोहितो । 

वूदी अजे रावराजा भावसिघजीरी आण कहीजे । 

रावराजा वुधसिघ अनरूधर्सिघोत नाथावत सोत्ठक्की ज्यारों भाणेज ! 


रावराजा उमेदर्सिघवजी १, दीपसिंघजी २, दीपकवरवाई ३ -तीनू वेगमरा 
घणीरा भाणेंज । 


रावराजा उमेदर्सिघ वुधसिंघोत वेगमरा चूडावतारों भाणेज | - 


रावराजा उमेंदर्सिघजी जोधपुर परणिया आया जद चवदा दिन नोलक रह्या 
दिन पाच फतेमहलमें रह्मया. दिन ११ तब्छेटी रह्या। 


रा 
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ईसरीसिंघजी पाट बैठा जद हाडा रावराजा उमेदर्सिघजी बूदीमे अमरू करु 


.जैयुररों नायव नारायणराव जिणसू जग कियो पैलछी जैपुररी फोज भागी 


पछे उणियारार रावराजा सिरदारसिंघजी घोडारी वाग उपाडी उमेदर्सिघ 
रावराजारों लोक काम आयो, पग हाडारा छूटा. घोडो' ''** रावराजा 
उमेदर्सिघजी रो काम आयो । 


उमेदर्सिघजी तेरे घोडासू इृदरगढ़ गया देवीसिंघ इृदरगढरों धणी सत्रु 
वहे निवडियो बूदी अपणाय देवीरी पूजारे मिस कबीला सहित इशणनू 
उमेदससिघ मारियो । 


विखा माहे रावराजा उमेंदसिघजी हा जद ईडरिया राठोडा डोछो मेलियो. 
ओ पैलो व्याव उमेदर्सिघजी कियो । 


श्री जी उमेदर्सिघजी देसूरी सेठ करण पधारता जद भमरा वा कीपलारी 
कावड़ा जलेब बैती गावरा डावडा मागता ज्याने कीपला भमरा दिरीजता । 


सिलामयी रो ने गोविददेवजीरो दरसण कुंवर उमेदर्सिधजी जेपुर पधारिया. 
महाराज प्रताप्सिघजी सामा पधारिया सनान कर अपसंमे होय गोविद- 
देवजीरो दरसण कियो फूल ठाकुरजीनू चढावण श्री जी वागमें गया, साथ 
महाराजा प्रतापर्सिघणी जद श्रीजी आकोडियासू ब्रक्षरी डाछ नमायी, फूल 
प्रतापसिघजी वीण लिया जद श्रीजी बोलिया कयाहीक दिना फल भुगतियो 


. बीण तो प्रतापसिंघजी कह्यो - म्हारे तो आप ईसरीसिंघजी माधोसिघजी रै 


ठिकाण हो । 


कापणरों महाराजा दीपसिघजी जिकारी बेटी प्रतापसिंघजी परणिया श्रीजीरे 
भतीजी जिणसू मिलूण श्रीजी जैपुररा रावक्कामे पधारिया, प्रतापसिघ- 


जीरी राणिया सरबने उमदा प्रौसाक दिवी सारी राणिया श्रीजीरो दरसण 
कियो छोटा भाईरी बेटीरै माथे हाथ फेरियो । 


प्रतापसिघजी श्रीजीरे डेरे आय कह्यो - आप कहो तो कोठा-बूंदी मांथै 
फौज ले हू आपरै सग चालू श्रीजी कह्यो - इण कामसू तो म्हारा घोछामें 
धूछ पडे, दोनू ठिकाणा दोनू म्हारा पोता है जिका माथे काई कोप करू ? 
पूरबरा तीरथ कर श्रीजी बूदी पधारिया जद केदारनाथजी कने आपरा डेरा 
उठासू प्यादछ थका काधे गगाजकूरी कावड लिवी, पगामे खडाऊं, हाथमें 
आसो सरब परिगह सहित रगनाथजीरे मदिर पधारिया रगनाथजीनू 


. गगा-जक चढावणनू । 
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श्रीजी साहब देव पूजता आ निसचे नही, आरे मुख इस्ट कुण देवता है ? बेक 
दिन रगनाथजीनू श्रीजी पुसप चढावे है, पोतो रावराजा छानो थको हारे 
ऊभो जद दुरगारो मन्र पढ ने श्रीजी तुकेसी-दल रंगनाथजीनू चढायो. पछे 
देखे तो पोतो ऊभों है जद फुरमाया - भगतियाने मंत्र सुणियों कांईं? 
आ अरज किवी - सुणियों. आप फुरमाया - विखामे में ओो इस्ट धारण 
कियो हो, पाचूही देव ओेक करि जाणां छा । 


उमेदर्सिघजीरे आठ राणिया हुई । 


रावराजा उमेदर्सिघजीरा कवर भजीतर्सिघजी, वहादुरसिंघजी दोनू रासरो 
धणी ऊदावत केसरीसिंघजी जिणरा भाणेज । 


अजीतर्सिघजी, वहादुरसिघजी दोनू रावराजा उमेदर्सिघजीरा बेटा रासरा 
ऊदावत केसरीसिघजी रा भाणेज । 


वव्धवरतसिंघजी वहादुर्रसघजीरो बेटों केसोरायजी पाठण कोटा वाक्का चूक 
कर मारियो । 


उमेदर्सिघजीरे बेटा सिरदारसिघजी, रायसिघजी ईडररा धणी जिणरा 
दोहिता । 


रावराजा अजीतसिघ उमेदर्सिघोत वांसवाछारा रावछरों दोहितो । 


हाडे राबराजा अजीतर्सिघ अड़सी राणानू सारियो सो प्रसय लिखते. लालस 
पीरदान कह्मो हुई सर चेलो अल्लारों वारटनू । 


अजीतर्सिघजीरी वृहरे यी वरछी दे मारियों सू राणारी पीठ फोड़ छाती 
फोड़ घोडाका घेरे आणी बरछी लागा राणो बोलियो कीका लागां. जद 
की धायभाई अजीर्तासघजी माथे तरवार चलायी अजीतर्सिधजीरो कमर- 
बधों कट चीलगत कट अजीतर्सिघजीर पसवाडार खाणी । हे 


अजीतसिंघजीरी तरवारसू कीकारा घोड़ारों पग कठाणो । 
रावराजा पदवी गजीतर्सिघजी तीन वरस भोगवी पछे राम-सरण हुवा । 
रावराजा विसनरसिध वासवाल्ठारा रावछरो दोहितो । 


रावराजा रामसिंघ विसनर्सिघोत किसनगढ़रा राजा प्रतापर्सिघ वहादुर- 
सिघोतरो दोहितो । 


हाडो हालू हरराजरो आंरे रजपूत हुवो । 
वूदी डावी मिसल नाथावतां सोबछ॒कियारी जीवणी मिसरू हाडारी । 
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बूदी मीरांजी जागतो पीर है. राव घणी मातता राखे जिणसू बूंदीरा राव 
आगे सूर खावता. विखामे श्रीजी सूर खायो जिणसू हमें बूदी राव सूर 
खाब हैं । 

हाडो रांव बूदी तखत बेठों सो दारू न पीवै, भाई बेटा दारू पीवे । 

सथूर बूदी कने स्थान जठे अदंतिका देवी विराज हे । 


आगे बूदीरा रावराजा नवाब दरियाखारा नगारा खोस लिया जेकरो नांव 
वेरीसाल, दूजा नगारारो नांव रणजीत केसरिया निसाण उण नंबाबंरो 
लियो जदसू बूदी केसरिया निसाण रहे है । 

बूदी तक॒हटीरा महा विवाहादिक महोत्सव हुवे । 

कोटारा महारावारी पीढिया लिखते - राव रतन १, माधोसिघ २, मुकूंद- 
सिंध ३, किसोरसिघ ४, रामसिघ ५, भीमसिघ ६, दुरजणसारू ७, 
चत्रसाल ८, अजीतर्सिघ ९, गुमानसिघ १०, उमेदर्सिघ ११, किसोरसिघ १२ । 
कोटारा महारावरी पीढि लिखते - राव रतन १, माधोसिघ २, मुकदर्सिघ ३, 
किसोरसिंघ ४, रामसिंघ ५, भीवर्सिघ ६, दुरजणसाल ७, सत्रसाल ८, 
अजीतसिह ९, गुमानसिघ १०, उमेदर्सिघ ११, किसोरसिंघ १२ । 
माधोसिघ राव रतनरो रावजी बैठा पातसाहरी चाकरी छाग्री. रावजी 
काकछ कियो जद कोटो, पलाइतो पातसाहजी दियो सवत १६५६२रा जेठ 
वद ३ जनम । 

राव माधो्सिघरा बेटारी विगत - मुकदर्सिध १, मोवणसिघ २, जुझार- 
सिंघ ३, राम ४, सूरसिघ ५, राणो उमेदर्सिघ ६ उदेपुर वसायो, उदैसागर 
तकाव करायो. सवत १६२८रा फागृण १५ राम कट्यो राण उमेदर्सिघ । 
हाडो मोवणसिघ माघोर्सिघोत जिणरा बेटा पाच कछवाहा मारिया | 

महा बूदी हेटेसू कोटा हेटे महाराव जीवर्सिघजी घालियों ! 

इण तरे महाराज अजीतसिघजी कोट रावराजा दुरजणसिघजीरी गादी 
कोटे महाराव हुवो । 


चत्रसालजीरो बेटों न हुवी जद चत्रसालजीरी गादी चत्रसालजीरो भाई 
गुमानसिघजी वेठो ।: 


महा राजकवार फर्तेसिघजी जोधपुरसू पधार कोटै गुमानर्सिंघजी महारावरी 
बेटी परणिया महाराव त्याग आछो चारणा-भाटानूं दियो घणा घोड़ा 
सिरपाव दिया. जस लियो | 
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रामदत्त ने विजमाणक दोनू हाथी कोटारा महाराव गुमानसिंघजीरा लड़िया । 
अजीतर्सिघजीरो तीजो बैठों सरूपर्सिघजी अणते रह्यो । 


धधवाड़िया भोपतरामनू कोटार माहरावजी कोटासू तीन कोस गाव कोटड़ी, 
तीन हजार घरारी वसती, उवा तावापतर कर दिवी. कोटारा राजमें 
जालमरसिघ पहला भोपतराम मुसाहिब हुतो । 


दिखणियांरी फौजसू जगमे भागो सायद - भोपड़ो गूघरा तोड़ भागों । 


सोनगरा 


चहुवाण कानन्‍्हड़दे सावतर्सिघरों वेटो जिण संवत १३६८ वैसाख सुद ६ 
गुरुवार जालछोरंगढ साको कियो । - 
सवत १३५६ सोनिगरे कानन्‍्हडदे साको कियो जाछोर अकाउदीन लियो जद। 
साचोर १, थिराद २, काकरणघर ३, वाराही ४, कछ ५, गेहडी ६, 
ऊमरकोट ७, वीकमपुर ८, जेसछमेर ९, वधनोर १०, पारकर ११, पूगक्ठ १२, 
मारोठ १३, साबव्ठकोट १४, जांगढ्ू १५, जाजासहर १६, सारण १७, हासेर 
१८, वावरों १९, सोजत २०, डोडियाढ २१, रीणक २२, काछेल २३, 
त्रिसीगडो २४, आवबू २५, भीलडी २६, सिवाणों २७, तारंगो २०, राडद्गह 
२९, सूधों ३०, मेहवों ३१, भाद्ाजण ३२, मंडोवर ३३, सूराचंद ३४- 
इत्यादिक ठिकाणासू कान्हड़दे भड तेडाया । 

सोनगरा कान्हडदेसू जाछोररा महाजनां अरज कीवी- रामो साफड़ियो 
बोलियो - मूग चोखा जव काठा गेहू साठ वरस ताई हु पूरीस.जैतसी दोसी 
कहे - कपडा साठ वरस हूं पूरीस. भोव्ठ साह कह्यो - असी वरस तेल हूं 
पूरीस मोलहण साह बोलियो - तीस वरस ईंधण हू प्रीस भीमैसाह कह्यो - 
म्हार इतो गुछठ है, अठारे वरस ताई ढीकली गुछूरा हीज गोत्ा चलावो. 
सादूसाह कहें - म्हारै ब्हीरा पहल भरिया है । 

जाल्वोररो गढ दहिये वीक भेकायो अलाउदीनरा नायबांसू मिलने । 

सोनगरा कान्हडदेरे भड-भाई मालदे १, वेटो वीरंमदे २, जैत वाघेलो ३, 
जेत देवडो ४, लूणकरण माल्हण ५, सोभित देवडो ६, अजैसी ७, सहज- 
पाछ ८ + इत्यादिक । ह 

वीरमदे वांस सुण काज, अउठ दिहाडा कीधो राज। 


+ # $+ + # +* 
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जे सुककीण साहसी, सवा न सू्के माण । 
मसतक- उपराठो हुओ, तणों विसलहू आण ॥ 
ओअक असभव सुण लियो, जक तिरिया परवाण । 
मुवां अपूठो सिर फिरयो, दूजो ओह परमाण ॥ 


१७८५ कान्‍्हडदेर भाई मालदे, मालदेरो अबराजा, अबराजारों खेमसी, खेमसीरो 
अखेराजसू खत्री हुवो । 


१७८६ सिवाण पहाडरी डाग ऊपर गढ चढता जीवणी तरफ गढरो नव चोकियारो 
गोख त्रिकछुस कहीजे जूनी ख्यातामे अलाउदीन आयो जद चहुवाण सात 
त्रिकछस ग्राम बैठो हुरकणियारों नाच करायो हो । 


१७८७ सोनगरारी वसावद्ठी - चाचगदेरो सावतसी, सांवतसीरों मालदे, मालदिरो 
वणवीर, वणवीररो रणधीर, रणघीररों लोलो, लोला ने राव रिडमलजी 
जेसलमेरसू आण वाई परणाय पटे पाली दिवी। 


१७८८. चाचगदे १, सावतसी २, मालदे ३, वणवीर ४, रणधीर ५, छोलो ६, सतो ७, 
-खीवो ८, रणधीर ९, अखैराज १० राव मालदेजीरे काम आयो सूर पात- 
साहसू जग कियो जेताजी कूपाजी सामरू समेछ्रे खेत । 


8 - मानसिंघ अखैराजोतरो बंस 


१७८९ मानर्सिघ अखैराजरो राव चदरसेणजीरा विखामे राणा प्रतापरे गयो हो. 


* पातसाही फौजासू हछदीघाटी राणारे वेढ हुई सवत १६६३ जद मानसिंघ 
राणारे काम आयो । 


१७९० राम मालदेवोत सवत १६२१ चैत वद ४ हसनकुलीखानू पाछी माथै के आयो 
जद मानसर्सिघ अखैराजोत राणाजीरे गयो । 

१७९१ जसवत मानर्सिघोत वडो सिरदार हुवी मोटे राजा राणाजीरासू आणियो 
संवत १६२७ गावा २७ सू पाली पटे दिवी । 

१७९२ पालीरो गाव देईखेंडो मागक्तियों धनराजरे पटे इण ठाय अहमदावादमे 
जसवतजी मोटा-राजाजीसू अरज करायी जद हजूर फरमायो - इण गावरे 
बदले दूजो गाव देसी आ वात सुण सवत १६६५ राणाजीर गया उठे हीज 
राम कह्यो । * 

१७९३ सोनगरों जगनाथ जसवतोत सबत १६७७ राणाजीरासू आयो जद गाव 


मिणियारी विसीनू दिवी पछे गाव ११ पटे जगनाथजीने दिया मणियारीसू 
सवाय दिया । 
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दल्मत जगनाथोत, भोजराज जगनाथोत । 
भाखरसी जसवतरो १, वाघों जसवंतरों २, माधोर्सिघ जसबंतरों ३, 
सोनगरो स्थामसिघ जसवंतरो ४, रामचद्र जसवंतरो । 
राजसिंघ जसवतोत राणाजीरासू आय जोधपुर चाकर रह्यों जद संवत्त 
१६६६ गुदोचरा पटारो गांव कुडनी दिवी । 
सवत १६७९ सिवाणारों गाव निवाई सोनगरा भाखरसी जसवंतोतरे 
पटे हुई । 

. आण अखैराजोतरो वंस 
सवत १६३३ अकवररो उमराव सहवाजखा कुधल्ठमेर लियो जद सोनगरो 
भाण अखेराजोत काम आयो राणा उर्देसिघरे | 
मोटा-राजा सोनगरा भाण अखैराजोतरी बेटी परणिया हुता सो मोटा-राजा 
साथ वल्छी 
सोनगरो वारायणदास भाणरों पहला पातसाही चाकर हुतो. पछे मोठा- 
राजाजी कने आयो जद सवत १६४१ भाद्राजण पटे दिवी । 
सोनगरो नारायणदासजी राणाजीरे चाकर गांव खोड पटे जद जाछोररो 
साथ खोड़ माथे आयो नारायणदासजी निसरिया तुरका वसी बद किवी 


जद वंदमे चतरभुज नमियो बंदसू छूट दिन पाय महोव्स्रारे चाकर रहो. 
पछे महोवतखारासू छूट पातसाही चाकर हुवो पूरवमें जागीर पायी । 


मोटा-राजा सवत १६४५ सिरोही माथे पधारिया जद राव सुरताण कागद 
मेल नाराणदासजीनू बुलाया. नाराणदासजी राणाजीर गया खोड़ पायी.- 
उठे हीज राम-सरण हुवा । 

सोनगरो सावत नाराणदासरो भीम सावतर्सिघोत राणाजी रे काम आयो । 
प्रताप १, सुजाणणिघ २, अरजुण ३ - जैही सावतरसिघरा बेटा । 

सोनगरों सातर नाराणदासोत राव चाकर सवत १६८६ भाद्वाजण 
गाव २१ सू पटे पायी पछे सवत १६८३ नवसरों गाव १० सू दियो. पछे 
सवत १६८८ बुरहानपुररा डेरा छाड गयो । 

जेवसी सातलरो १, सूरसिघ सातलरो २, जैसिंघ सातलरो ३ । 

सोनगरो किसनसिघ सातलोत । 


सोनगरो मालदे नाराणदासोत, नाराणदास भाणोत ! 


१८०९--१८२४ ] चोहाणांयरी चातां [ १७५३ 


१८०९. 
१८१० 


१८११६. 


१८१२. 


१८१३ 
१८१४. 


१८१५ 


१८१६. 


१८१७, 


१८१८ 


१८१९ 
१८२०. 
१८२१ 


१८२२ 


१८२३ 
१८२४ 
२० 


सोनगरो चतुरभुज नाराणदासोत । 

पातसाह साहजहारै हिंदू चाहीस मतसबदार ज्यामे सोनगरे चतरभूज 
नाराणदासोत ही गिणीज हैं । 

चतुरभूजर गरीवदास । 

सोनगरो प्रथीराज नाराणदासोत रावक्के चाकर सवत १६७८ गुदोचरा 


पटारो गाव जैदछा पटे सवत १६८९ कुरनो गृदोचरों गाव ४सू 
पटे पायो । 

सोनगरो केसोदास भाणोत । 

माधोदास केसोदासोत भलो राजपूत हुवोी., सवत १६९४ रावह्राथी गांव 
भवराणी गावां १० सू दिवी हुती इणरा चाकर जैमल मुंहणोत खानाजगी 
किवी जद भवराणी छोड सवत १६८८ मोहवतखारे वसियो पछे अमर- 
सिंघजीरे पछे राजा जैसिघर वसियों माधोदास । 


सोनगरो कल्याणदास भाण अखेराजोतरो । 


उदेसिध अखैराजोतरों वंस 


सोनगरो उदेसिघ अखैराजोत. जिणरे सगतर्सिघ, सगतसिंघरे मुकनदास हुवो. 
सवत १६८४ गाव दामण जाछोररो पढे पायो। 


सोनगरो सूरजमरू उ्दे्सिघ अखराजोतरो जिण सवत १६५७ पारलीरो पटो 
भाई सगतसिघ उर्देसिघोत सामल पायो । 


सोनगरो देवीदास सुरजमछोत वणवीर सूरजमलोत । 


भोजराज अखेराजोतरो बंस 
सोनगरो भोजराज अखेराजोत कूपाजीरे वास थो सो कृपाजी साथ काम आयो। 
भोजराज अखेराजोत कूपाजीरे वास हुतो सो कूपाजीरे साथ काम आयो । 


सोनगरा अखराज रणघधीरोतरों भोजराज, भोजराजरो सिंघ, सिघरो जसवत 
राजा दछपत रायसिघोतर काम आयो भटनेर। 


भोजराजरो सिंघ, सिंघरो जसवत भटनेर दकुपत रायसिघोतरे काम आयो। 
जेमल अखेराजोतरो बंस 

सोनगरो जैमरूू अखेराजोत वीकानेर चाकर रह्यो । 

जेमरूरो अचछदास, अचक्वदासरो केसोदास जाटुओ मारियो । 
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वल्ठभद्र १, पिराग २, अनरूध ३- थे ही अचछदासरा । 
सोनगरो सारगदे जैमलोत सारगदेरों नरहरदास । 


रतन अखेराजोतरो वंस 

रतनसी अखेराजोत कानों रतनसीरो । 
देवड़ा 

सोनगरा महणसीरे घरवासे देवी रहे उणरे पुत्र हुवो नाव देवो देवरा वसरा 
देवडा कहाणा । 
मह॒णसी रावरे दूजा च्यार वेटा हुवा ज्यारी विगत- वालोजी १ जिणरा 
वालोत, चीवो महणसीरो २ जिणरा चीवा है, महणसीरों अभो ३ उणरा 
अभा, वोडो महणसीरो ४ तिणरा वोडा - थै च्यारू वेटा । 
सिरोहीरा रावारी वसावल्ी - कीतू १, समरसी २, महणसी ३, पत्तों ४, 
वीजड ५, लूभो ६, सलखो ७, रिडमल ८, सौभो ९, सैसमल १०, राव 
लखो ११, ऊदो १२, रणघधीर १३, भाण १४ सुरताण १५, राजसिंघ, 
उर्देसिघ, चत्रसाल, मानसिघ, जगतर्सिघ, वेरीसाल, हमें सिवर्सिघ । 
कीतू १, समरसी २, पतो ३, वीजड ४, लूभो ५, सलख ६, रणमल ७, 
सोभो ८, सहसमरू ९, राव लाखो १०, ऊठो ११, रणघीर १२, भाण १३, 
सुरताण १४, राजसिंघ १५, अखैराज १६, उर्देसिघ १७, सत्रसाल १८, 
मानसिघ १९, जगतसिघ २०, वैरीसारल २१, सिवर्सिघ २२ । 
देवडारी पीढिया लिखते-सवत १२१६ माह वद ११ परमारा कनासू 
देवड़े कीतू आबू लियो । 
सवत १५८९ राव सहसमल सिरोही वसायी. सीहनू मार वसायी जिणसू- 
सीहरोही नाव दियो आगे देवडा ईडररी चाकरी करता । 
सिरोहीसे- धणी आगे ईडररी चाकरी करतो । 
लाखोराव १, राव जगमाल २, रतनसी ३, गोपाक॒दास ४, केसोदास ५ । 
केसोदासरों नरहरदास जिण कुल खानत देवडा राम भेव्ीी राख अखैराज 
मरायो । े 
कुवररा चावमें हरीदास नरहरदासोत, चापो प्रिथीराजोत सामल रै। 


जगमाल १, हमीर २, साकर ३, माडण ४, ऊदो ५- जै पाचू राव छाखारा 
बेटा । 
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जगमाल १, हमीर २, साकर ३, माडण ४, ऊदो ५- सिरोहीरा' * 
राव लखारे। 

देवडो हमीर राव लाखैरो जिण राव जगमारल कनासू आध बटाय लियो. 
हमीरनू जगमाल मारियो । 

हमीर अपुत्र हुवो । 

देवड़ारै अेक अखैराज उडणो घणा भील मारिया घणा भोमियारी धरती 
लिवी घरतीयांरा मरापसू मुवो । 

उडणो अखैराज राव मालरूदेरों मामो | 

अखैराजरे पाट दूदो अखैराजोत जिणनू ऊदे रायसिघोत भतीजे मारियो. 
दूदो कहिय कसानीयों हो । 

सवत १५७णरा पोस सुद ८रो जनम राधथसिघ अखैराजोतरो. इणरी गादी 
उर्देसिघ वेठो सवत १६१६रा चेत वद ६ ने। 

राव उर्देसिघ, रायसिंघ अखैराजोतरो रावजी गागाजीरी बेटी चपाबाई 
जिणरो बेटो ओ मुवा मानर्सिघ दूदा अखराजोतरो सिरोही राव हुवो । 
सवत १६२०र आसोज सुद ११ पेट दूख उर्दे्सिघ मुवो सिरोहीमे । 

देवडो वीजो १, हरराज २, दूदों ३, तेजसी ४, आल्हण ५, भीवो ६, गजों ७, 
झाझो ८, डूगर ९, रावत सहसमर १०, सोभो ११। 

ढीकरी देवो आयो कलो मार राव मानसिंघनू मारियो. मानर्सिघ मरते वीजा 
हरराजोतनू कयो - सुरताण भाणरानू राव कियो । 


मानसिघ पछे राव कलो सिरोहीरो धणी हुवो राव सुरताण देवडै वीजै गाव 
कालदरी राड किवी कलाने कुभल्मेरीमे हराय ने काढ दियो वीजे राव 
सुरताणनू रावाईरो टीको दियो। 

सवत १६४१ गाव नोसरा गाव २२ सू मोटो राजा दियो । 


सवत १६६६ मोटे राजाजीनू परणाया सवत १६६७ सूरजसिघजीनू मथुरा- 
जीमे परणाया राव कले सवत १६६१ भाद्राजण राम कह्यो । 

भाणरो सुरताण गाव परमरा जठासू आण देवड़े वीजे हरराजोत सिरोही 
राव कियो. भाणरो सुरताण पामैरासू आण वीजे हरराजोत सिरोही राव 
कियो । 


राजा रायसिघ वीकानेरिये राव सुरताणरा कहणासूँ देवडा वीजा हरराजोतन 
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सिरोही माहेसू काढ दियो पछे वीजो जगमालर उद्देर्सिघोत्सू मिलियों, 
जगमालजी पातसाह कनासू सारी सिरोही ही लिखाय दिवी । 


सवत १६४६ मोटा राजा पातसाही चाकर जामवेग जिणनू साथ ले वीजा 
हरराजोतनू साथे ले राव सुरताण ऊपर गया, राव रायसिंघजीरो वर 
वालण । 

वीजाजी आपरा साथसू आवूरी गालछ्मे गया राव सुरताणरे साथरा मारिया। 
राव सुरताण सवत १६६७ रा असाढ वद ८ रामसरण हुवो ने राणी ७ 
रजपूत ५ साथ बह्लिया । 

राव सुरताणरी गादी राजसिंघ । 

देवडो भेरव समरारो वडो रजपूत हुवो । 


महादेवजी जातानू राव राजसिघरी वारमें देवड़ा प्रथीराज सूजावतरा 
भाई भतीजा मारियो । 


राव सुरताणरो बेटो सूरसिंघ जिणनू राव कियो अहमदावादसू दिखणरे 
मुहिम पधारता महाराज सूरजसिघजी सिरोही पधारिया सवत १६६९ जद 
सुरताणरी गादी राव रायसिंघ हुतो जिणनू काढ दियो । 


पछे राव रायसिंघजी सिरोही लिवी सूरजर्सिघनू देस मायसू काढ दियो । 
सवत १६७२ रावढ्ठासू भाद्राजण पटे दिवी गाव २५ सू सवत १६७५ राव 
सूरसिधजी भाद्राजण रामसरण हुवो । 


सूर्ससघरे बेटी सबछर्सिघ गावा २४ सू भाद्राजण पटे पायी पछे सवत १६७७ 
भाद्राजण छुटी जद सबछसिंघ राव अखेराजरे चाकर रह्मयो गाव काछोली 
दियो । 


जगमालरो अखैराज उडणो राजसिंघरों अखराज पाडरो कहाणो । 


सिरोही रावः अखराजरो कवर उदेभाण, महगसिया राठोडारो भाणेज 
जिण रावनू पकड कद कियो। 


कवर उदेभाण गाव मठाड थाणो हुतो उठे रजपूतानू लालूच दे आपरे 
अधीन किया मुदे ठाकुर पाच - डूगरोत रामो भैरवोत १, डूगरोत ठाकुरसी 
मैरावत २, डूगरोत उगरो जसवत वीजावतरो ३, राजसी चीबो ४, उदैसिघ 
टूदाणी ५, वीजा ही डूगरोत सौ, चीवा सौ, देवक्क वाघेला जेठुआ भेढ्ा. 
सीसोदियो साहिबखान, महेसदास गोपाक्दासोत आधाइक मालणसू आने 
अवसी भेक्ता हुआ नही कवर उंदेभाण मठाडसू चढ राणकवाड़ै डेरा किया. 
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रावनू लिखियो - भीलवाड़ा माथे जाऊ छू, सोर, सीसो मेलावसी राव' 
मेलियो पछे हजार सवारासू चढिया सवत १७२० पोस' वंद १२ घडी 
ओअक रात पाछली थका सिरोही आयो. रामा भैरवोतरो पोतरो साथ रामारो 
मेलियोडो सारा जिणसा लिया थका सिरोही पोछमे बेठा, हडवडाट सुण 
जाल्लमें मूढो काढ रावजी पूछियो - साथ किणरो ”? जद नारखान परबतोत 
बोलियो - साथ कवर उदेभाणजीरो हैं राव कह्यो अठी कठी जावो हो ? 
परबतोत कह्यो - कवरजीरा हुकमसू आवा हा, राव कह्यों- छाले म्हासू 
आ विचारी, कोई रामजीने सदे सोदे नाहरखान कह्मो- रामजीरो पोतरो 
साथ है सारो साथ महलरे चौगिद फिरियो महरूरे तीसरणी लागोडी राव 
ऊची खेच लिवी महलरा किवाड आडा जडिया जिणसू रावनू मार सकिया 
नही. पछे रावरा सारा माणस उण घरमे घालिया राव आडो ताछो जडियो 
ऊपर महोर छाप दिवी. कवर उदेसिघनू दूजा महरूमें केद कियो सूतो हो 
जठे हीज ताछो दे महोरछाप किवी पछे रामजी तिरवाडी, भगोतीदास 
पटणी हुजदार हुता सो यानू कद किया, आपरी तरफरा नव' हुजदार खडा 
किया रावजी सात दित धान न खायो उदेभाण विचारियों - रामो भैरवोत 
रावनू मरण न दे जिणसू कंदमे हीज बैठा राखणो ठोड-ठोड कागद लिखिया 
ज्याँमे लिखियो - जमीमे भोमिया, ग्रासिया धध मचायो, रावजी देसरी निगे 
राखे नही, जिणसू पाचा ठाकुरा मोनू चाटी भोत्ठायी है सो हू करु छू पछे 
सवत १७२० रा माह बद ८ टीकारो महोरत हुतो सो रामो टीको होण 
दियो नहीं यू करता महीनों डोढ बतीत हुवो जद राणाजीनू चूक तेवडियों 
घोडा पाच ठाकुरानू दिया ने कह्यों जण पीठनू हजार रुपिया देसू राम 
भैरवोतनू, साहवखान परवतर्सिघोतनू, ठाकु रसी चीवानू, उदैर्सिघनू, उगरानू 
साठ सिरपाव दूजानू दिया आढो रुपो, आढो भीमराज दुरसावतरो, आसियो 
सुरताण मेघराजरो, चाचाकछो देदो - भे चारण च्यार ज्यानू सिरपाव दियो, 
भाट सहसमलनू सिरपाव दियो सारा ही सलाम किवी हसमरो डोढो रातब 


कियो. रोज रुपिया ३००) भुजाईरा लागे सिसोदिया नाहरखान दुरजण- 
सालोतनू घोडो-सिरपाव दे मठाड थाण मेलियो | 


सीसोदियो साहवखान परवतोतनू राणैजीरा सारा समाचार लिखिया जद 
घोडो सिर॒पाव पाछा फेर पिंडवर्ड गयो. देवल वाघाने घोडो - सिरपाव 
दिया, नगारारी जोडी दिवी, डूमाणी गाव वधारे दियो जद रामो भैरवोत 
वेराजी हुवो - मो बरोवर देवकरों समाधान कियो ठोड- ठोडरा कागद 
रामाजीनू आया - रावजीनू बाहर काढो. रामाजीरी ठकुराणी राड्घरी_ 
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जिणरी रावजीनू कह्यों - रावजीनू बाहर काढो. जद रामो भरवोत सिरोही 
आयो माह सुद ११ कवर उर्देभाण दाह पी ने जिण महलमें सूतो हों उण 
महलरे ताछो जड राव कने रामो भायो जद राव जाणियो मोलूं 
मारण आयो जद राव पेट मारण कटारी काढी, जद रावरे 
रागी वाघेली अणमानती तिण कह्मों -यूं काई करो हो, रामों 
थाने मारसी तो हूँ रामानू मारसू जद रामो हथियार छोड जाय रावर 
पगा छागो कवर उद्सिघ छटो. दूजा हीं रावरी तरफरा कंदसू छूटा. 
कवर उदेभाणनू कैद कियो. दूसरा उ्देभाणगरा चाकर माय हुता जिणनू 
अटकिया - उगरो जसवतोत १, ईसरदास नीवाबत २, सीसोदियों नाहर- 
खान परवतर्सिचोत ३, सीसोदियों नाहरखान दुरजणसालोत ४, मोहणदास 
मेरावत ५, मसाधों राजसीरो ६, जेसिंघदे नाराणोत ७ जे दिन सात कंदमें 
रह्या. कवर उर्देभाण च्यार दिन जीमियो नही. सातवें दिन राव कंवर 
उर्देर्सिघनू विदा कियो इण जाय कवर उदेभाणनू मारियो. उर्देभाणरा 
बेटा दोय मारिया जेक सीसोदिणी सुजाणर्सिघ यूरजमछोत राणा अमर- 
सिंघरो पोतो तिणरी बेटी जिणरे पेटरो कवर कल्याणत्घ वरस छवरों 
उदैभाणरो वेटो उर्देिष मरायों, दूजो बेटों उद्देभाणरों च्यार मासरो जिणनूं 
उर्देर्तिवि मारियों पछ॑ सीसोदणीनू राणजी बुराय लछीवी अखेराजरी 
गादी उर्देश्रिव सिरोही धणी हुवोी सो आबू मार्थ मुवों सवत १७३२१ रा 
आसाढ सुद ११ । 

सिरोही डावी मिसरू राणावतारी, जीवणी देवड़ारी देवडांमे सिरे पाडीवरो 

धणी, उण हेटे कछ॒दरी, उण हेटे प्रभूजीरा गाँवरों घणी, नेजावाह्रो 

धघणी बेस । 

तेजावत १, सागावत २, प्रथीराजोत ३, कलावत - इत्यादिक देवडा छाखा- 

वतारी खापा है । 

रणधीर देवडो जिणरे बटा तीन - भाण १, सूजो २, प्रताप ३। 


सवत १६३० देवडो रखावत सूजो रणधीरोत प्रथीराजरों पिता जिणनू 
डरे बेठानू देवडे वीजे हरराजोत मारियो। 

देवडो प्रथी राज सूजावत वर्खेल। परणियो हुतो जिणसू सिरोहोरा राव छाडणो 
कर वंच लेनापर हुयों राव अखेैराज देवड़ा जीवराजसीन महल प्रथी- 
राजनू चूक करायो । 


चाद अखेराज राव कने सिरोहीरो आध लियो । हे 


१८७४-१८९० ] देवड़ांरी वातां [ १०९ 


श्टछड 


१८७५. 


१८७६ 


१८७७. 


१८७८ 


१८७९, 


१८८० 


१८८१ 


१८८२. 


१८८३ 


१८८४ 
१८८५ 


१८८६ 
१८८७ 


१८८८. 


१८८९ 


१८९० 


रणघीर १, पतो २, तेजो ३, मेघराज ४ । 

मेघराजनू राव अखैराज राम साईदासोत भेको मारियो. मेंघराजरा भटाण। 
मेंघराज सीसोदियो परवतर्सिघरों जवाई । 

देवडा मेंघराजरा बेटारी विगत-नाटों १, भाखरसी २, डूगरसी ३, 


नरहरदास ४. नाटानू राम देवड़ार बेटे मारियो भाखरसी चादा प्रथी- 
राजोत कने छे नरहरदासनू राव भटाणो दियो । 


राव लखो १, जगमाल २, मेहाजकछ ३, कलो ४, पतो ५, हरिदास ६। 
देवडो मेहाजकछ राव जगमालरो भाख र माथै अखेगढ जठे रह्यो राव मानसिंघ 


समेहाजल्नू मरायो मानसिंघ मुवो जद कलो मेवाजकरों सिरोही राव हुतो. 
काकछदरी वेढ कर विजेजी राव सुरताण कछासू भाजियो । 

मेहाजकूरा वेठारी विगत - कलछो १, रायसरूू २, पचरायण ३, जैनसाल ४, 
परवत ५१। 


देवड़ा मेहाजरू जगमालोतरा बेटारी विगत - राव कलो १, परबतसिघ २, 
जेतमाल ३, रायसल ४ । 


लखावत राव कलो मेहाजकोत देवडो जिणरा बेटारी विगत - पातो १, 
आसकरण २, महेसदास ३ । 


पातारा वीमकछपुर, आसकरणरा वाकली ने कोटडे, महेसदासरा भ्रेके गावमे 
हैँ कोरटो जुआचार है। 


देवडा पता कला मेहाजछोत्तर बालीसानू मार वीसक्ूपुर छियो । के 
देवडो डूगर १, रुदों २, नरसिघ ३, सिखरो ४, भेरव ५, रामो ६ । 
डूगर १, रुदो २, हरराज ३, वीजो ४, रामसिंघ ५। 


हरराज रूदावतरा बेटारी विगत -वीजो १, लूणो २, मानो ३, अजैसी ४, 
वणवीर ५, धनो ६, जैमल ७। 


देवडा हरराजरा बेटारी विगत - वीजो १, वणवीर २, धनो ३, अजैसी ४, 
भगवानीदास ५, मानो ६, लूणो ७। 


देवडा वीजारा बेटारी विगत - रामसिघ १, अमरो २, जसवत' ३, 
भोजराज ४ । 


वीजेजी महाराणा जद जाम वेगरा भाईरे लहोडा लछागा राव चद्रसेणरी बेटी 
जामवतीबाई वीजाजी लारे बढ्ठी । 
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वीजारा बेटारी विगत - भोजराज १, खीवराज २, रामसिघ ३, जसवंत ४, 
अमर ५ । 


देवडो केसोदास खीवराज वीजावतरो राव राजरसिघ साथ माराणो | 
अमरावत १, वीजावत २, सूरावत ३, सिखरावत ४, मैरावत ५, कुंसा- 
वत ६- जे खापा देवडा डूगरोतारी सिरोहीमे । 

रहवाडे अमरावत डूगरोत हू । 

उथपण माचाक्त वगेरे ठिकाणा डूगरोता मेरावतांरा हैं । 


रामपुरासू तीन कोस वररायो ठिकाणों देवड़ारों मालमराव वाजै मै देवडा 
सामतसीहोत है चद्रावततारा चाकर । 


राव पातसाह कने गयो जद देसमे लूणा हरराजोतन्‌ राख गयो हो. कटार मारी. 
अकवर राव सुरताणसू कहायो - लूणानू मार नाखजे राव सुरताण सिरोही 
महलामे लूणा हरराजोतनू मारियो मानो हरराजोत ही छूणा साथ माराणो. 
लूणारो महेस, महेसरो भोपत। 

मानारो सादूछराव रायसिघ साथ काम आयो. राव मया घणी राखतो । 
सादूल्ठ रो ईसरदास । 

वणवीर हरराजोत राव सूरसिह सुरताणोतर काम आयो। 

घनो जेमल माहो-माहरी वेढमे माराणा। 

देवडो डू्गर १, रुदो २, नरसिघ ३, सिखरो ४, भैरव ५, रामो ६ । 

डूगर १, रुदों २, नरसिघ ३, सूरो ४, सावतसी ५, जसवत ६, करण ७ । 
देवडा सूरा नरसिघोतरा वेटा तीव - सावतसी १, तोगो २, पतो ३, वगडीरा 
धणी जेतावत वरसल प्रथीराजोतरा वचनसू हटें मोटे राजा मारिया आप 
सिरोही ऊपर पधारिया तरे। 


सवत १६४४ मोटो राजा सिरोही माथे गयो जद देवडो सावतसी सूरावत, 
पतो सूरावत, देवडो तोगो सूरावत, राड्धरो हमीर कृभावत, राडघरो 
वीदो सिखरावत, नेतो चीवो - अं मारिया । 

आबू मत कर और तोपा, देखे फौजा डाण । 

जव लग ऊभो पातडो, तव छूग मूछा ताण ॥ 

ओ दूहो पता सूरावतरो है । 


नरसिंघ देवडारो बेटो कूभो, कूभारों मेगढ जिण देवडा वणवीरन बाह दे 
आण मारियो | है 
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डूगर १, रुदों २, नरसिघ ३, सूरो ४, कलो ५, मैरादो ६, ठाकुरसी ७। 
चीवा देवड़ा 

चीबो १, खीमो २, जैतसी ३, दूदो ४, उदेसिघ ५, देवडा चीबारा बेटारी 
विगत - खेतसी १, खीवो २, रूपो ३, राजसी ४। न्‍ 
चीवा चहुआण भीले सिरोही गाव महेसर जिणरो धणी चीबो खीमो जिण 
लखावत देवडा कलानू सिरोही रावाई दे गादी बेसाणियो । 
खीमारो जेतो, जैतारो करमसी राव अखैराजरो उमराव करमसीरा बेटा 
दोय - गोयंददास ने भगवानदास । 

निरवाण देवड़ा 
देवड़ो निरवाण जिणरे वसरा निरवाण कहावे । 
कुकारसी डाहलिया कनेसू खडेलो लियो। 


वागढ़िया देवड़ा 
सिरोहीमे अक खाप देवडा वागडिया कहीजे । 
देवड़ो केसरसिंघ वेजनाथोत सिरोहीरे गाव फल्ठवद हुवो. बडो सतपुरस, 
इणरे रसोलो चाकर हो । 

बोडा चहुआण 
बोडो चहुवाण, बोडारो लाखो, लाखारो बीकलदे, वीकलदेरो महीपाल, 
महीपालरो करमो, करमारो वीजो, वीजारा बेटारी विगत - वाघो १, 
वेरसाल २, सीहो ३। 
वाघा वीजावतरी बेदी फूलाबाई महाराज सूरजमलूजी परणिया | 
सवत १६७४ गावा १० सू गाव सवाणों नाराणदास वाधावतन्‌ महाराजा 
दियो । 
नाराणदासरे बेटा दोय - केसरीसिंघ ने कल्याणदास, राव रतन महेसदासोत 
जाछोररो धर्णी हुवो जद कल्याणदास कनासू सवाणों खोस लियो । 
हरीदास कल्याणदासोत सिरोही राव अखैराजरै चाकर रह्यो। 
चहुवाणा के काल वार रजपूतान मार दोय सौ पेतीस गावास वाव लिवी। 


चहुवाण बीकमसी राणुआ जातरा रजपृत मार पाच सौ सत्ताईस गावासू 
सूराचद लियो 
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चहुवाण हाफो वीकमसी सगा भाई हाफ कालवानूं मार साचोर लिवी. 
वीकमसी राणुवानू मार सूराचद लिवी । 


भीनमाकछ चहुवाण भिले लाखणसीरा वसमे हूँ । 


राणा नींवावतरों वंस ह 
चहुवाण राणो नीबावत राव मालदेजीरे चाकर रहो. सिवाणारों गाव 
समदरड़ी पटे पायो । 
राणारे वडो बेटों लूणो वड़ो रजपूत हुवो, १८९० चहुवाण माडण राणावत 
चहुवाण मेहकरण राणावत दब्ठपत उर्द सिघोतरो नानो तुरकाणी में काम आयो । 


चहुवाण महकरण राणावतरा बेटारी विगत - सिखरो १, देवीदास २, 
रायसल ३, रतनसी ४, रावत ५, सावतसी ६। 


दलूपत उर्देत्तिघोतरो सगो मामो सावतसी । ह 
चहुवाण सिखरो महकरणोत महाराज गजसिंघजीरो सुसरो। 
सिखरा महकरणोतरा वेटांरी विगत - दयारूदास १, रामसिघ २। 
पीपरली चहुवाण देईदास महकरणोतरा है । 


चहुवाण सावतसी महकरणोतरा वेटारी विगत - सांदूछ १, गोपाकछृदास २, 
ब॒ल्ू ३, अचछदास ४, भीव ५, कलो ६, अजो ७ । 


सादूछ महोंवत॒खानरे चाकर,. दिखणमें काम आयो, गोपाछदास दोलतखान 
आगे दोलतावाद काम आयो । 


भीव जुफारसिध दल्वपतोत आगे काम आयो | 


वह्गू सामतसीहोतरा तीन बेटा - नरहरदास १, सहसमल २, वेणीदास ३ - 
आ तीतारें वसरा साचोररे परगन चहुवाण है । 


साचोरीमे व्यू सावतर्सिघोतरा बेटा तीन ज्यारी त्डां तीन - नरहरदा- 
सोत १, सहसमलोत २, वेणीदासोत ३ | 


ईंडरमें चहुवाण फरतेसिघोत हैं -देईदास १, फर्तिसिघध २, प्रथीराज ३, 
दयालूदास ४। 


कागनड्ड चहुवाण भोजराज दयालदासोतरा है । 


चहुवाण ज॑सिधघरो भैरूदास, भैरूदासरों जाजण, रावजी मालदेवजीर चाकर 
पहोकरण रहतो देवराजोतसू वेढ हुई जठे काम आयो । 
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तेजसी वरजांगोतरो बंस 
वरजाग १, तेजसी २, प्रथूराव ३, वाघो ४, सिंघों ५, वणवीर ६, 
सूजो ७, रामों ८। 


राव बेगड़ो बरजाग, वरजागरो तेजसी, तेजसीरो प्रथमराव, प्रथमरे रावजी 
सृजोजी परणिया सेखोजी, देईदासजी प्रथम रावजीरा दोहिता । 


प्रथूरावरो बाघो जिण कोढणावाटीमे वाघावास गाव वसायों वाघारे सिंघो, 
सिघारे वणवीर, वणवीररे मोटो राजा परणियों । 


वणवीररो सूजो, सूजारो रामो वडो सीकाई वडो रजपूत हुवी थोभरी 
खारडी पटे रही । 

चहुवाण अजो प्रथूरावरों बेटो, देईदासजीरों मामो चित्तोड भिव्ता 
देईदासजीर काम आयो। - 

४ वागड़िया चहुवाण 

सरणो देवी कुछदेवी वागडिया चहुवाणारे । - 

कालो भीम्सिघजी ईडर परणीजण जावे जठ महीरै घाट जान आयी. वाग- 


डिया प्रण माडियो उण घाटानू छोड दूजे घाटे जान उतरी, 


मही नदीरो अेक घाट वागेडिया चहुवाण तोलक हैँ उण घाट माथे वागड़िया 
काम आया ज्यारी छत्रिया हैं। ह 
राकसिया चहुवाण लवेरै भाटियारै पेटसू ठावा आदमी है। ॥ 
देह | । 
रिपु भगतणरो राडियो, जाजक रिपु सी जाण। 
कोयलरो रिपु कागलो, चारण रिपु चहुवाण ॥ 
अ पूरविया चहुवाग॥..' ' । 


लत 
घ + 4५. 


चाविडा 
चावड़ा जादवामे मिले सुणीज है। १ पल 


अणहल ,ग्वाढूरा कहणासू वनमे वंनराज चावडे-नगर वसायो,, नाव अगहल- 
पुरो पटण. मुसत्ठमान पीरान पटण कहे । , अ - ५, 


चावड़ारा ठिकाणा च्यार-माणसा १,-वरोहीडो २,, क़ाकरोडो ३, वसी ४. 
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चावडो रावकछ आसो जिणरी लगाई वाधघेली उघकढ ने राव मालदेजीरो बेटो 


गोपाछदासजी हेडर जाय रह्मया जिणरा घरमे वंठी । 


तुंगर 
तुव॒र चद्रवसी ज्यारी साख नव - जनवारीअट १, चांद २, छूवो ३, डाणा ४, 
कछपा ५, भमर ६ - इत्यादिक । 
यजुरवेद माध्यदिनी साखा, पच प्रवर यग्योपवीतरा, व्याप्रपद ग्रोत्र, चील 
कुछदेवी खेजडी सहित आसोज सुद ८ रै दिन पूजीजै तुवरारे । 
खतान जातरो ढाढी, सीवोरो जातरो भाट, श्रीमाछ जातरो पुरोहित तुवरार । 


दिलीमडकछमे तुवरारी चौरासी है गाव दोयसौं गहछोतारा दिलीमडल्मे हें 
राणो नरपतर्सिघ उठे हुवो हमें ओेक राणो वाजे, दूजा गहलोत चौधरी वाज। 


अरजुणबंसी 


डूगरपीठामे नूरपुर सहर है उठारो राजा चद्रवसी हैँ अरजुणरा वसमे निसाण 
झडामे कपिरो चिह्न मांडीजे । 


कठोछ 


चद्रवसी सुसर्मा राजा जिणनू पाडव पकडियो आ कथा महाभारतमे हैं. 
सुसर्मारा वसज खत्री कठोछ कहावे हैं ज्वाब्वाजीर राजा कठोछ है । 
ससारचद कठोछ ज्वाहलाजीरों राजा जिणरा निसाण झडामें त्रिसूछरों चिह्न 
मडित हुवे । 

सहसारचदरी गादी सहसारचदरो बेटो अनिरुधचद्र हमे हैं । 


झाला (मकवबाणा) 
मारकडे मुखर वसमें हुवा जिणसू मकुआणा कहाणा । 
उत्तरमे कुतछपुर जठे राज कियो किताईक पीढी. उठासू उठ करांटा ठिकाणों 


जठ राज कियो पछे केहर मकुआणो गुजरातमे आयो केहर देहर पातवण 
गूजरखड आया जासापद हैं । 


वाकामेररों धणी झाकछों राजा कहावे. धागधड़े आलो महाराणो कहावै 
नीवडी वढवाणरों घणी झालो ठाकुर कहावै।... 


हेम झालारे राजधानी धागधड़ो हहेल वदनी । 
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झाला जालमसिघरो दादो माघोर्सिघ झालावाडमे बढवाण ठिकाणो है जर्॑सू 
सावर सगतावता कने आयो सावररे धणी मोडी नावे गाव दियो सायद- 
मोडी माधोसिघरी, वते न ऊजड थाय । 


छोटी धांगड मुहरा' सगतावत ज्यारों भाणेज झालो जालमसिंघ।_ «५ ४» 


पछे कोटारा महारावजीनू बेटी परणायी कोटे नानतो ठिकाणों पटे पायो. 
सायद- 


माधो अटक न ऊतर, माधो कटक न जाय । 
बेटी साटे वेगडो, घर बेठो घर खाय॥ 


झालो जालमसिध कोटासू जाय राणा अडसीजीरे चाकर रह्यो जद सगताः 
वतारो ठिकाणो गाव चीताखेडो पटे पायो । _ 


उज्जेण माह राडसू झालो जालमसिंघ भागो मेदपुरमे दिखणिया पकडियो 
पछे ईगाक़िय त्रवकजी छोडाय कोर्ट पोचतो कियो । 


वढवाणरा धणीरे बेटो हुवो नाम जालमसिंघ दियो आ वात सुण राजा 
जालमसिंघ कोटे वेराजी हुवो - मो बैठा जालमसिंघ कवररो नाव वढवाण 
दिरायो सो अनुचित काम कियो। रे 


बडवो मुसलमान जिणरी बेटी झाले जालमरसिंघ खवास किवी. वा जवारण 
कहावती उणरो बेटों गोरधनदास । 


ड््ल 
हुलसार, हुल्साररे सीमाल, सीमालरे वाघल, वाघलरे जैतसी, जैतसीरे हरो, 
हरारे गैनो, गैनारे मेलो, मेलारे सिखरो, सिखरारे कीतो, कीतारे करुण, 
करणरे भादो, भादारे पतो, पतारे केसोदास । 
हुलसार १, सीमाल २, वाघुल ३, जैतो ४, हरो ५, गैनो ६, मैलो ७ 
सिखरो ८, कीतो ९, करण १०, भादो ११, पतो १२, केसोदास १३। 
हुक करण कीताउत बडी वेढमे काम आयो । 


५2 गोड हे हे 
गोडारे कुलदेवी नारायणी केकछमे विराजे है केछा गोड न -खावे केछारा 
पानरा दोनामें जीमे नही । 


लाखण गोड भाट हुवो जिणरे वशरा लाखणोत भाट गोडारा ब्नतेसरी । 
करसाण जातरो ढोली गोडारो ब्रतेसरी ॥ , 5 * 
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ढाकासू गोड राज वावनजी कछ राज द्वारका गया. पाछा -आवता 
पुसकरजी कने दहियानू मारियों प्रथीराज चहुवाण वहन परणायी दिली 
प्रथीराज गयो जद अजमेर गोडानू दे गयो । 

कुतलू आव न चक्ख़िया, थिरराज कठाया । 

आव काटि आवेररा, , मारोठ मंगाया ॥ 

थिरराज गोड मारोठ हुवो । 


प्रकीणेक राजपूत वंश 
वालीसा 


हाथी, सूजो, मूजो, तोगो, रणभू - ञ वालीसांमे ठावा हुवा खींमरो बालीसो 
नामजादीक हुवो ।- 


चाला | हे 
वाले धवर्चे पहला कुतबखाननू मारि पछे पुरदलूखांनू सिवाणचीमें मारियो । 
धवेचा दासार भाखरसी हुवो दहियारों भाणेज जिणनू पातसाह अकवर 
सांचोर सिवाणो औ ठिकाणा दिया । 


ओअभल वालों पडवाज घोड़े चढि सेवर्ड मेह_ हिरणांरा सीगड़ां वधो जिको 
छडावण गयो । 


कावारो पड़गनो लूखो कहावे. सताईस गावांरो. आवातरी कावारो दत्त 


सावल्ठांरों गाव. सावक् कावारो वारट । 


चुंदेला ह जा 
राजा हरदेस बुदेले वंसीधर कनांसू उदारा लडणरा दृहा कंराय रामचद्रिकामें 
धराया. केसोदासरा वणायोडा नही है । 


कासी हु 
कासीरों राजा वकछवड्सिंघ तगो, जिणरी मूछ साथ कागदी ,नीवू ठरतो | , 


वल्वडर्सिघ सूजा वृुघोकारी सभामे गयो सूजा वुधोलो बोलियो - वनसीनद 
वत्ठवडसिंघ समझियो नही मुनसी वोलियो ववाव फरमावे हैं बैठो 
वल्लवर्डस्घ वैठो उण दिनसू फारसी पढणी सरू किंवी किताईक :वरसाँ 
फारसी वोलण छलाग्रो वक्तत्ड्सिंघ । आय 2 


न्ड 


वरान राजा कासीरो धघणी नित्य पाच जवनारे गढ्छ कराय उ्वारी--छाती 
मार्थ पग घर पछे जमी मार्थ--पग घरतो. जंवनां कात्ठपीरै' खेत वरातनूं 
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हटायो कासीरा कोटमे घालियो. पछे पीरां हल्लो कियो कासीरो कोट 
भेकण जद वरानरी तिरिया दासिया तगत कागर माथे चढी. पीरारे 
* सनमुख हुई. पीरा पीठ फेरी कासीरो किलो' पडियो. जमी भेक्ों हुवो. 
वरान परियह सहत दटि मुवो. कासीरी वसती विगड गयी । 
तिरहुत 
१९९१ वारे पुसकर तिरोहितमे राजा सिवर्सिघ वणायो जढ ततजीरी हुवो. तछाव 
घोडा दोड अेक कोसरी गिरदमें वणायो उणमे कमका नदी आय पड़ी । 
१९९२ तिरोहितरे राजा सिवसिघ जराकी घोडारे ओड रूुगायी, ताजणारी दिवी, 
डोर काढी. घोड़ो सिवसिघन ले भागो सो आज आवध्ी । 


नेपाल 
१९९३ गणेसप्रसाद, भैरूप्रसाद, विष्णप्रसाद इत्यादिक हाथियारा नाम नेपाह्वरे 
राजारे । 
नेपाकछ माथे चीणरो लसकर आयो हो जिणरो पार नही हुतो-नेपाकरा 
श्र कहे । 
मझसकमान रजपूत 


१९९४ परमार १, पडिहार २, खीची ३, तुवर ४, सोछकी ५, भूट्टा ६, सम्मा ७, 
: जोइया ८, दहिया ९, मोहिल १०, जझा ११, चहवाण १२-इत्यादिक 
रजपूत मुसत्वमानामे हैँ वरसिघ भाटी मुसलमान हुवा ज्यारा घर 
पूगल्मे हैं । 
१९९५ जैतमाल राठोड मुसत्ॉवमान हुवा ज्यारा घर छ-सात नागोरमें है । 
१९९६ वाघेलो वेट दहियो देसोत दीठो नही । 


े जाट 
१९९७ कछवाहासू जग कर जाट जवारसिघ अठारे दिन अलवर रह्यो जद अलवर 
जाटरे हुती । 
मराठा 


१९९८ दिखण डभोक्तथी सूरत खुसकीर_ राह कोस १३० तठी सिवा दिखणीरो 
चाकर नेमूजी जादोराय तीन हजार असवार पाच हजार पाछ्ठा' ले साथै ने 
सवत १७२० रा माह वद ५ सूरत मारी पाच दिन रह ने भाव लछटियों 


! वाल्ियो पचास लाखरीं मता ले गयो 'केईक अधकी कहे छे। 
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विलूदा अगरेजियारी कोठी वची औ सभ ऊभा रह्या। 

गाव वुदडादे सौ वात्वियो पातसाही थाणादार हुतों जिण कोट पकड़ियो 
सो पातसाहजी दूर कियो पातसाहजी फुरमाया -च्यार लाख रुपया लगाय 
सूरत दोछो कोट करावगो ओक वरसरी जगात वोपारियानू माफ किवी । 
बालाजी पडितरो बेटों पेसवो वाजेराव पिंगल्लिया जातरो मरहटो छत्रपतीरे 
पेसवों हो वाजेराव पहला । 

कोकणरे ने गुजरातरे विच डाभाडारो अमल हुतो । 

त्रवकजी डाभाडानू वाजेराव पेसवों मारियों । 

त्रवकजी डाभाडानू वाजेराव पेसवों मारियो हेदराबादरो नवाव आपरे 
माथासू पाग उतार दिवी कटह्यो - हमारा दस्तार भाई त्रबवकरावक्‌ मारा 
जिणकू मार में पाग बाधूगा पछे वाजेराव नवावसू मिलियो है. नवावनू 


राजी कियो जद नवाव कह्यो - माग, तूठो, इण कद्यों - पाग बाघ छीजे 
नवाव पाग बाच लिवी । 


साहू राजारो नव वाजेराव सवा लाख रावत ले वगाले गयो. सरजंगनूं 
भजायो, पछे लखणेंऊरो नवाव मनसूरअछी वसीण कने अढार लाख रुपया 
पेसकसीरा लिया । 


पूनें दिखसु आनि वाजेरावरे तीन बेटा हुवा -नानों १, भाऊ २, 
रुघनाथराव ३ । 


नातारो वेटो बडो विसवासराव काका भाऊ साथे गिलजारी राड़में 
काम आयो । 


सवत १७७२ छठ बुधवार दिखणी भाऊ माराणो अहमदसाह दोजथी 
जीतो । 

अजमे ररो सूवंदार सताजी वावक्वियो दिखणी भाऊरा जगसू कंगालरे भेख 
किसनगढ छतरीमे आय बैठो हो. मा्ठी कनासू मूत्ठा मांग खाघा। 

पेसवा नानारी गादी नानारो छोटो बेटों माघोराव बेठो । 

पेसवा माघोरावरी गादी माधोरावरो बेंटो नारायणराव बैठो | 

पेसवा नारायणरावरी गादी नारायणरावरो गरभावास छोटो माघोराव बैठो । 
तानो फडनवीस रात - दिनमें दोय घडीरी नींद लेतो । 

दोनू पेसवाका उमराव अम्रतरावजी कासी रहै, वाजेरावजी विठ्र रहै । 
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मानकरी उमराव सवा से पेसवारे हुता. 
उभाड गायकुहाड़ा जोडेज हुता । 
नागपुरका भोसक्वा श्रीवतका दिया हुआ मुलकमें मुहम मालकी करै. गाय- 
कवाड ही अ से सीधिया हुलकर पेसवारा अमलमें सवेत्र मुहम मालकी करे । 
नागपुररा धणी वडा रघूजी, ज्यारे तीन बेटा हुवा - जानूजी १, मूधाजी २, 
सोबाजी ३ । 

मृधाजीरा बेटा तीन - रघूजी १, चिमना बापूजी २, मानिया बापूजी ३ । 
रघूजीनू जानूजी खोले लिया जानूजीरी राणी दरियाबाई। 

सोबोजी खोछों उधामणने फोज ले आया जगमे मूधाजीर हाथरो घमाको 
लूटो हाथी चढिया महावत नूरमोहमदरा कह्मयासू सोबाजीरे गोछी छागी. 
हाथीरे होदे खेत रहिया। 

लालप्यारों घोडो, नगीनो हाथी नागपुररा राजारी मरजीसू हुवा | 

दस हजार घोडो सासतो नागपुर तबेले हुतो । 

सिंधिया दिखणी सावतारा पायपोस वरदार ने हुलकर सावतारा उमराव है। 
सिंधियारों सेस - कुछ कहावे॑ भडामें सरपरो चित्त है आरे | 

सिंधिया मानाजी फाकडा वडा बहादुर हुता टीपूरी नोकरी करी. करणा- 
टकसू दरब रोजगारको जबरीसू दिखणमें छाया । 

समानाजी फाकड़रा बेटा अग॒दराव फाकडा धाडा किया सिरजीत रावरा 
मारणमें सामलू हुता गृजरातमें गया, उठे हीज मुवा. अणदराव फाकड़ारा 
बेटा मुकदराव हमे दोलतरावजीरे खोले गादीनसीन हुवा । 

कनेर खेडासू उठ चमार गूदों सिंधिया अपणायो चमार गूदारो ताव श्रीगृूदो 
प्रसिध दायो कियो। है 

दिखणमें किने रखेडी उतन सिंघियारी जयाजी, जोत्याजी, दत्याजी तीनू 
राणोजीरा बेटा राणोजी जनकूजीरा, जनकूजी दत्याजीरा। 

जयाजीरे लुगाई सखूबाई, जोत्याजीरे लूगाई सगृणाबाई, दत्याजीरे लुगाई 
भागी रथीबाई । 

सिंधिया जमायानू लोक आयो कहे । 


दोलतरायरी वायकू बायजाबाई, सरजेरावरी बेटी, हीदूरावरी बहन 
दूजी वायक्‌ रुकमाबाई। 
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सिधिया राणोजीर खवासरो बेटों पटेल माघजी केदारजी. सिंधियारी लुगाई 
मेणावाई जिणमसू पुत्र प्रगट हुवो दोलतराय । 

माघजी पटेकछूरी त्रिया पारवतीवाई जिण दोलतरायसू जंग कियो। 
भाऊगरदी हुई जद पटेल माघजी रो पग कटाणों. पठाण राणखां आपरे घोड़े 
चढाय ले निसरियो पूर्त गया पछे पटेक बड़ों भाग पायो | 


दिखणी जगू वायूजी ओ दादोजी लखू ओ दादो किसनजी गोपाल भाऊ- 


रायजी पटेल राणोजी वायठाण वर्गेरे माघजी पटेलरे ठावा आदमी हुता । _ 


हुछकर मलारराव दिखणमे वेटीरों व्याव कियो जद भेव्लपरे ताबे बुलायोडा 
व्याव ऊपर बूदीसू उमेदर्सिघजी रावराजा दिखणमे गया हुता । 
सवत १८२३ रा वेसाख वद ११ मलारराव मुवो | 
धनगर नराणराव वारगढ्री वेटी गोतमावाईन विलाडे दिवाण मोहणदासरी 
वेंटी ननूवाई दोनू हुलकर मलाररावरी त्रिया सतत कियो। 
हुलकर मलाररावरी लुंगाई गोतमावाई वेंटी वेंटों खाडेराव भरतपुररा 

जाटा मारियो खाडेरावरे अहल्यासू पुत्र भालेराव पुत्र हुवी महा नीच उण 
मुवा तकूजी खोले आया । 
अहल्यारे मूकतावाई वेटी फणसियानू परणायी । 
अहल्यारी बेटी ऊदाबाई फणसियानू परणायी हुती । 
कासीराय १, मलारराय २ - दोय बेटा तकूजी हुलूकररे । 
माधवारो वेटो वापू हुलकर । 
सतावारो वेंटो भीखाजी । 
तक्‌जीरी तिरियारों नाव रुकमावाई | > 
तक्‌ूजीवा १, माघजीवा २, सताजीबक%- जे तीत सगरा भाई । : * 
पाटणकर आभाजीराव वडो उमराव हुवो है पेसवारे उठणरो कुरब हुतो । 
गढमडठढ्ठामे गूडरो राज हुतो सो दिखणिया खोसियो । 
सोलापुररो राजा ढेढ हैं सो वेडर कहावे हमे हैदरावादरै नवाब सोलापुर 
ले लियो। 5 

पिंडारा ति 

पिंडारा करणाटकरा कदीमसू पछे करणाटकसू आया सावतारै चाकर 


रह्या आ हिदुसथान माथे हुलकरानू विदा किया जद पिंडारा तईनात 
किया जदसू हुलकरारा चाकर ठैरिया पिंडारा। 
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द्र 


पिंडारारी बाईस ढाल हुलूकररै तावीतमे हुती खरडारी राडमे हैदराबा- 
दियानू लूटी पिंडारा धनाढ्य हुवा । 

। सिख 
गुरु नानगरे बहन हुई नानगी । 
चमार तेगबहादुरर सामल माराणो उणरा सिख रेदास कहावे रैदास गुरदे 
पास । 
मिरासी नाम मरदानों तेगवहादुररै साथ माराणो, जिणरा मिरासी मर- 
दानारा पथरा सिख रबाबी है सिख हजारीरो माल उणानू दैवे । 
चंडाछ तेगबहादुरर साथ काम आयो उणरा सिख रगरेटा कहावे रगरेठा 
गुरुदा बेटा । 
राहोररो राजा सिख रणजीतर्सिघ जिणरे दोय कपू तिलूगारा, ओक कपू 
गोरखियारो, ओअक कपू हिदुस्तानियारो, जुमले च्यार कपूं । 
सिखारी हाल दस लाख बदूक है । 
सिख मसीतमे ग्रथसाहब पधराय मसीतनू मसूगढ कहे सेवापथी सिख दया- 
वत' विसेस हुवे, सबकी सेवा करें, दुखीकी विसेस सेवा करे भीख न मागे 
वडी वट ने आजीवका करे। 
गुरु नानकरा भेखमें अकाली हरामजादा हुवे । 
सिख सिखनू कहें - मुडितका विसवास न करणा । 
सिख चक्रवर्ती हुसी - ग्रथसाहब कहै है । 
सिखारे ग्रथसाहवमें कहे है - चवदे सौ वरस ताई सिखरो प्रताप वधबो करसी | 
चवदे सौ वरस सिखारो राज रहसी - यू सुणीजै है । 

जोगी 

हादस गुरू, छादस शिष्य, जुमले चौबीस कापाछ्ठिक हुवा है । 
उगरभेरव कापाक़िकरे ने शंकराचार्यर विवाद हुवो है । 


जोगी गरीबनाथ सिववाडी आयो भागढभूतड थका रहे कहे हमीर पतर- 
पुरो जिणक्‌ सिववाडीका राज दे । 


ओक दिन चापे पेटियो गरीबताथजीनू दियो आ कह्यो तू सिहवाडीरों मालक 


हुसी आ वात सुण रणघीर सिववाडी माहेसू चापानै काढ दियो. ओ नगर 
जाय रावछ वीदारी चाकरीमे रह्मो । 
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जोगी गरीवनाथजी सोव आसण वाधियो चापा दृदावतरी वारमें. नागुड़दो 
भाडरवे गरीवनाथजीरा जोगी हैं । 


गोरख टीलासू पीर नदीनाथजी अखड वस्ती अटकरे तट वारे तट जदठे 


आण जासण वांधो. सवा छख हिंदू आरा सेवक हैं अटकसू किलासू मखड 
नजदीक है । 


मखडा नवीनाथजीरी गादी पीर सीतव्डनाथजी. सीतव्ठनाथजीरा चेला 
हुसियारनाथजी जोधपुर आया सवत १८८५रा सावण सुद १२। 


मखडा सीतक॒नाथजी पीर कहता - जोगी हमारे वरसमे ओेक वार आव॑ सो 
हमेसा गुरूने वरसमें दोय वार आवे सो हमारो गुरुभाई । 


- सवत १८८४रा आसोज सुद १५ आयसजी महाराज श्री लछाडूनाथजी महा- 


मदिर हाथी पचीस दिया. ज्यारी विगत - हाथी १ भाडियावासरा आसिया 
वाकीदासनू दियो, हाथी १ मूदियाडरा बारट अनाडर्सिघनू दियो, हाथी १ 
कोटडारा वणसूर भैरानू दियो, हाथी १ लछोलावसरा वारट गोकब्ठदासनू 
दियो, हाथी १ मोरटउकारा वारट चालगदाननू दियो, हाथी १ भदोरारा 
सांदू गिरवरदानन दियो, हाथी १ कवाल्वियारा खडिया जालानू दियो, 
हाथी १ मिहरूरा महियारिया नदलालनू दियो, हाथी १ मयाणियारा बारट 
वगसीरामनू दियो, हाथी १ खुरलारा सुरताणिया वीजानू दियो, हाथी १ 
धड़ोईरा रतनू केहरानू दियो, हाथी १ खारावाररा वोगसा सुरतानूं दियो, 
हाथी १ कसूबछारा वारट सिवदासनू दियो, हाथी १ घवूकड़ारा ग्रूगा 
उद्देरामनू दियो, हाथी १ भोजग मनोहरदास जोधपुररों जिणनू दियो, 
हाथी १ जोधपुररा भाटनू दियो, हाथी १ जोगियांरा भाटनू दियो । 

नाटेस्वर पथरा जोगेस्वर सतोखनाथजी अंजा भादारो कोढ गमायो । 


राजेन्द्रमिरजीरों चेलो उमरावगिरि, उमरावगिरिरो बेटों रूपगिरि खिताव 
दिलावरजयग, रूपगिरिरो वेटो रामलाऊकंगिरि । 


कोटे उत्तमगिरजीरा विसणूगिरजी, वखतगिर दोया चेलां भंडारो आछो 
कियो आं छारे। 


विसणूमिरिरे चेलो दयागिरि वखतगिरिरों चेलो गैवगिरि | 
सूछी घोडी कठपीजरो नागोर आग्या करि प्रभातगिरजी दूर करायो। 


सन्यासी घृणीगिरि घृणीनाथ कहायो बीकानेर सूरतर्सिघजी आतनूं गुरू कर 
मानिया । 
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चितोड माथे रावत भीमसिंघजी जद आ आगे समीचा खेडारा सध्यागिरिजी 


मनीजता । 
चैरागी 


पूरबमे मकसूदाबाद चद्रकाण रामावतारा वडा असतक् है. दोय से वैरागी 
सासता रहें, वडा सदांवत दिरीज है। 


पूरबमे पढे वैरागी टकसात्ी कहावे, अपढे अडबगी कहावे । 

वरघमान, अरणघटा आ दोना ठिकाणा नीबावतारा वडा असतक है, वडा 
सदावत दिरीजे है। 

झालारो वाकानेर जठे कूबावतारो ठाकुरदुवारो है । 


कबीर सवत पनरासैमे हुबो. दादू पहला सौ वरसा पातसाह सिकदरनू 
परचो दियो सिद्धपुरादिक ठिकाणा नेमीस्वर विहारादिक जिन-मदिर सप्रति 
कराया गजघर, अस्वधर, नरधर मडित जोतिसिया अरज किवी - आपरी 
आयू सौ वरसरी हे सौ वरसरा छत्तीस हजार दिन हुवा छत्तीस हजार 
जिन-मदिर सप्रति कराया मातारा उपदेससू आपरी ऊमररा दिना जिता 
जिन-मदिर कराया. जुमरू सवा लाख जिन-मंदिर कराया राजा सप्रति 

नवासी हजार जिन-मदिररो जीर्णोद्धार करायो सगती राजा परमार कलो 
भरत क्षेत्र राती क्षेत्र जीतो सिंध सौवीर देसरो राजा उदई नाम सो साधू 


हुवो जेती । 
जेन साधु 
हीरविजय सूरि तपगछमें श्रीपूज, जिनचद्रसूरि खरतरगछमे श्रीपूज, भेक 
समेमें हुवा अकबरनू परचा दिया । 
विद्या खरतरारे विसेस, घन तपारे विसेस । 
तपागछमें तेरे बेसगा है, खरतरगछमें इग्यारे बैसणा है । 
विजयदेवसूरिरा वसरो श्रीपूज जिणरा जती तपामें घणा है उण पछे 
विजयाणद सूरिरा वसरा श्रीपूजरे जती घणा है। 


तपगछरो जती जानविजे महाराज अजीतर्सिघजीरो विद्यागुर । 
ग्यानविजे तपगछरो जती महाराज अजीतर्सिघजीरे विद्यागुरू पतासणी पढे 
हुती. उणरे सारा चेला कपूत हुवा । 


ग्यानविजै अजीतर्सिघरो गुरू, जिणरो चेछो वीरमविजै, घरमे त्रिया घाली ही. 
उणरी बेटी फल्लोघीरा मथेण श्रीचदनू” परणायी । 
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हीरविजै जिनमतरों टीपणो वरतियों हो पछे सवत १८४९१ रे वरस जागोरी 
लूकारा गछरा श्रीपूण हरखचद जिनमतरा टीपणारो वरतारो कियो । 

कछ देसमे कच्छी ओसवाक कखछ्खसूरी किया उवे हमे आधाईक आंचढियामें 
व्स है, आंघाईक तपामे वसे है । “ ््ड 
वीकानेरमे सात सौ घर खरतरगछरा खस्रावकारा है । 

जिनदत्तसूरि परचा घणा दिया देवानुग्रहात्‌ । 

जिनदत्तसूरिरों पोतोचेलो जिनकुसकसूरि दादागुरू पोतोचेलो दोनू दादाजी 
कहावे । 

रूपो-रगो गुरू भाई रूपारा वडा खरतरा, रगारा रगविजया । 


खरतरो जीवण जती अंक महाराज अभैसिघजी आगे मनीजतो चगली घणी 
करतो चेला इणरे कपूत हुवां।_* हा 


ओसवाछ 

रतनप्रभ सूरि पछे कवलेगछ कक्‍्खसूरि हुवा ज्या बहतर गोत्र ओसवाल् 
किया वाघरेचा, वाघसार इत्यादीक । हे 

कवल्ठैगछ रतनप्रभसूरी गाव ओसियामे अठारे गोत्र ओसवाढ्ठ किया - तातेड़ १, 
वापणा २, करणावठ ३, वलह ४, मोराक ५, कुछहट ६, विरट ७, लोहडे 
साजने ८, श्रीश्रीमाछ ९, श्रेष्ठ १०, सचेती ११, आदित्यवाग १२ इत्यादिक। 
श्रेष्ठ गोत्र साखा - वैद्य १, विरट गोत्र साखा भुरट २, बहल गोत्र साखा 
चोरडिया ४ । 

साह भेसो माडूगढ, हमीर लालाढो इलवर तजारै, सुराणो सोम सेंभर, 
लोढा रामो भेरव दोनू भाई आगरे, कोठारी रणधीर मेडते, मुहणोत जैमल 
जाछोर, कोठारी आसकरण मेडते, परवत लूणियो जाछोर, कांकरियो वाली 
कुभल्ठमेर, रतनसी गाधी जाछोर, मलकसी विहारी आगरे, थिरो भंडसाल्ी 


जेसल्मेर, वछावत करमचद सगरामोत वीकानेर, काबड़ियो भाभो- भार- 
मलोत उर्देपुर-ओ आछा दाता हुवा । 


जगदेव परमाररो वेटो मथुदेव, मधुदेवरो सुर जिणनू श्रीपूज घरमघोसम- 
चार्य वाणियो कियो सुररे वसरा सुराणा कहाणा ! 


सवत १११५ सुराणा नागोर वसिया । 


नागोररे सुराणे सहदेव चूहडमलछोत लाख रुपिया आफ्रा घरसू राजमसे -श्वर 
मुहगोत नैणसी सुदरदासरा छोरू कबीला कैदस कढाया । 


हा 


२१०७-२१२५१ ] ओसचाछांरी वातां [ १७५ 


२१०७ 


२१०८ 


२१०५९ 


३९१९ 


२१११- 


0344 
२११३ 


२११४ 


र्श्श५ 
२११६ 


२११७ 


२११८ 
२११९ 


२१२० 
२१२१ 


नागोररो सुराणो पूजो, पूजारो कूजो, कुजारों सतीदास, सतीदासरी बेटी 
सुसाणी जिणरी सगाई दुगडारे किंवी ही उवा कवारी हीज बीकानेररे 
गाव मोरखाण जमीमे प्रवेस कर गयी इणरो वडो देवक्ठ हे -मूरखाण 
इणनू सुराणा दुगड दोनू पूजै है । 

खाटूरो परमार खीवसी जतीरा उपदेससू वाणियो हुवो उणरे वसरा 
खीवसरा वीसक्पुर अकण जोधपुररा अेकणरा उदेपुर राणाजीरा 
कामेती है । 

पृगक्षियों मुहतो फछोधी राव हमीररो कामेती राव हमीररी सभामे बेठो 
उणरे बेटों हुवो जद वधाई दिवी उण वैद्ठा भैरवी बोली. रावजी पुृगह्तिया 
मृहतानू कह्यों - इगरो नाम कोचर दीजो, इणरो घणो परवार बधसी, ओ 
भागधारी हुसी, यू हीज कियो कोचर मुहतारा हमें मारवाडमे तीन से 
घर हे । 

अक जगड, वधमानरो, दूजो जगड सोलावत हुवो । 

विमतसा उ्दे भाणरो पोरवाहछ । 

वसतुपाछ, तेजपाछ, मालदे, लूणा - च्यारू आसराजरा बेटा । 

वस्तुपाकछ तेजपाक देलवाडे जिणमदिर करायो जिणनू अठारै करोड रुपिया 
लागा । 

आबू मार्थ गाव देलवाडो विमछसाह जिनमदिर करायो जिणनू नव किरोड 
ने किताईक लाख रुपिया लागा हैं । 

खरवे तपरो बेटो भेसोसाह आभानगरी हुवो । 

माडूरो नाम आभानगरी हे । 

भेसोसाह जातरो गधइयो हो जिण सवत ९८८ | 
अणलपुर पाटणमे गुजरातरा वाणियानू वैक छकिया । 


रायमल वेद मुहतो सोजत हुवो वीरमदेजीरे काम आयो सिर पड़िया 
जूझियो कबध हुय बेटानू मारियो सायर - 


न 


 महता माटी मारका, घररा गणे न पारका। 
पतो बैद मुहतो सिवाणे कला रायमलोतरे काम आयो । 
ब्रेद मुहतो पतों अजावत सिवाणै कलाजीरे काम आयो सायर - 
पडिये सिर दीधो पातो कुमट गिरवर। ह 
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पता बैद मुहतारे नराणदास । 


पतसी वेद मुहतो महाराजकुमार गजर्सिघजी जाकोर लियो जद विहारियांरे 
काम आयो । 


सवत १६८५ (? ) करमचद डोसी सैत्रुजयरों जीरणोद्धार कियो उदेपुरवासी । 


मुहणोत नैणसी जाछोर आमल जद वाडमेररों कामदार कुमो जिणरी 
बेटीरी सगाई नेणसीजीसू किवी नैणसी परणीजणने गयो, खाडो वाडमेर 
मेलियो कमो मूसत्ठ खडग सामो मेलियो डावडी औरढे परणायी जिण 
कारणसू नैणसी वाडमेर हृदवाट मेलियो वाडमेर प्रोछरे कगाररे काठरा' 
किवाड हुता जिके आण जाछोर गढरी पोछ चढाया. सायर- 


वाहडमेर जुगा लग डूबो, कमला - तणी कमाई । 


मुहणोत सुदरदास जैमलछोत गाव कवत्ठे सीधल सीघधलकारा आदमी कट पाच 
से जणा मारिया पचीस सती हुई वडो राहचक हुवो । 


गाव सूजासररों वाणियो जात भडसाछी करणीरे दरसण आयो इणरो रग 
भूरों हुतो आप फरमायो - आव म्हारा भूरिया ! जदसू उणरो नाव भूरो 
प्रसिद्ध हुवी भूरारे वसरा भूरा कहावे देसणोकमे माताजीरा खजातारी 
कूचिया आ कने रहे छे । 

जगनाथ १, रायमछ २- भै दोय बेटा लूणा गोरावतरा । 

भडारी जगनाथजी रा' वेटा दोय - जेक जीव राज, दूजो हेमराज । 

चतुरभुज भडारी जीवराजोत है । 

गगारामजी ने वछराजोत भडारी - जै हेमराजोत | 

सिवाण भडारी मेघराज रावडेरारी पीढिया लिखते - लूणो १, जगनाथ २, 
हेमराज ३, बछराज ४, खीवराज ५, जुझा रमल ६, मेघराज ७, जीवमल ८ । 
मेडतारो लूणियो तिलोकचद जिण रुपिया तीन हजार आपरा घरसू दिख- 
णियानू दे ने पुरोहित हरजीवण, भडारी सोभाचद ने मुहणोत ग्यानमल, 
मुहता वाकीदास वगेरे जोधपुररा मुसह्वी आगरे ओकछिया हुता ज्यानृ 
छुडाया । हे 


भडारी भगवानदास रायमलोत वीठकछदासरो पिता खैराडू राड़ सईदासू 
हुई जठे काम आयो । 
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श्रे 


साहजी सय्यद पटेलरे मुखतार हो जिणरो बेटों मोहमद मीरखा” दिली 
फिरगीरी सिरकारसू पाच सौ रुपिया महीनारा - महीने पावें, सिकल अकल 
आदी हैं। 

सीघोजी वाघोजी दोनू भाई मारवाडमे आया. सींघोजीरे पारसजी ने 
चापसीजी दोय बेटा । 

पदमोजी रागोजी . भैरूजी, सोभोजी दोनू पदमाजीरा । 

सुखमालजी १, रायमलजी २, रिडमलजी ३, प्रतापमलूजी ४, प्रिथीमलजी ५, 
नथमलजी ६, सुखमलजीरा । 

प्रिथयीमलजीरा बेटा दोय - विजेमलजी १, ' ५५] 

सीघोजी १, पारसजी २, पदमोजी ३, सोभोजी ४, सुखमरूजी ५, प्रिथी- 
मलजी ६, विजैमलजी ७, तखतमलजी ८, धीरजमलूजी ९, तिकोकमलूजी १०, 
सुमेरमरूजी ११। 

भीमराजोत चापसीजीरा जोरावरमलोत राणाजीरा । 

फर्तचदजीरा रायमलोत पीपाडरा सिघवी । 

चैत वद ९ सिंघवी घनराज चलियो चेत सुद ९ सिघवी भीमराज चलियो । 

वनो वाघनेर हालाकूडी इत्यादिक ठिकाणा सिंधमें ओसवाक रहे है । 


सरावगी 
जैयुर सरावगी मनीराम टूकियो वडो धनाढ्य रहै दोलतरामरा लसकरसूं 
बाधियो । 

आरक्षण 
सुध द्राविड पचधा - वडम द्राविड १, अकडतिमड द्राविड २, वृहच्चरण 
द्राविड ३, अष्ट सहस्न द्राविड ४ इत्यादि । 
श्रीमाठी ब्राह्मण ज्यारा चवदे गोत्र चौरासी अवटक है श्रीमाकछिया अणहल्ल- 
पुर पाटणसू आणि भीनमाछ सोत्कियान्‌ू वसाया । 
श्रीमाल्यारे च्यार फेरा वीद-बीदणी साथ परण जिण दित फिरे दूजे दिन 
कसाररा लाडूरा कवा सात वीद वीदणीरा मुखमे दिये, इता ही कवा वीदणी 
वीदरा मुखमे देवे छे वीदणीनू कढाया माथा छेने च्यार फेरा फिरे । 
किणहीक सहँरमें पाच जण। श्रीमाली श्रीमातछियारी पचायती करता उवे 
देवाजोगसू पाचू ही सरीरपात हुवा किताईक वरसा माहोमाह मतो कियो- 
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पंचायती कियांनू आपानू घणा वरस' हुवा सो हमे निहचों करो, पचायती 
करणी आप भूला क न भूला इत्तामे एक ब्राह्मण विनती किवी - आज 
म्हारै घर आरोगजो जद आं कह्यो - थारी मा डाकण है जिणसू थारे 
घर न जीमां. जद उण कही -इण वातरी मोनू प्रतीत नहीं आं कही तू 
जागतो सोय घोरावजे, आ थारो रातवरे समे मूडों सूघसी । 

त्रिवेरी १, चतुर्वेदी २, जैठी ३, धीरेजा ४- इत्यादिक खट मोढ। 
नेड़ियाभू पीपरलो पीयराई - जै पलीवाढ्ठारा गांव तैमडा कने है । 
पलीवाढछ जाट घाम नाम तोतो जिण वीकमपुररी हृढमे गाव वाप वसायो. 
तोचारा बेटारी विगत - भवड़ो १, छखों २, वेहरो ३, मेथो ४ - बापमें 
मेघड़ासर तकाव करायो। , 
कनोजियामे व्यास पदवी नही, सरवरिया व्यास कहावे है ! 

गौतम-गोत्री श्रीमाछी, गयगे-गोत्री पोहकरणा । है 
महेस्वरियारी साढी सात जातरी विरत पोकरणा छोगाणियारै है हाल तक । 
व्यास तेजो, गंगो, तिलोकसी तीनू सगा भाई तेजारों तापी, गगारो गिरघर, 
तिलोकरो कछरो । 

गंगाराम - सुतेनाज्यं द्विजेन हरिशर्मणा । 

कृतस ताक्षे-पुराणस्य सारोद्धार-समुच्चय ॥ 

गगारामरो वेंटो पारीक हरदेव ज्यारा वंसमें प्राणनाथ वीकानेर दरवारमे 
कथा करे हमे । 

हरजीजी, हरदेवजी सगा भाई. मेड़ते लोकमणजी आंरे कडवै भाई- 
भतीज लागै। : है न्‍ 
डडी श्रीधर चितोड़ा नागररो दूध हुतो। 

पारख गोकछ मोढ जातरों वाणियो हो गुजरातरा सेठ खुसालूचद अभया- 
दासरो गुमासतों दोलतराय आगे कुलकुलां 


भागरा जातरा रेवारी खारोडा हुवा. उवारे हाथ देवक्जीरा खजानारी 
कूचियां रहती । 


* मारोतरा जातरा, मलिक खिताव, सगा भाई दोय ललू १, जगता २ वडा 


हि 


बनाढय मुल्तानमे हुवा ज्या खत्रियारे वहन वेटीरों नातों होण दियो नही, 
पाठसाही आग्या उयापी । 
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नाहर डैररा भील सिंदूररी आड किया, कमरे गृूघरमाक्ता बाधिया बैस ने 
पगा धुणामे पाल तीर चलावे. झगड़े गाढ़ा अलवाणा पगा बेक वेत च्यार 
आग भार तीररी, अढाई आग भोई । - 
पहाडमें नीवार जात हिंदू भेसो मार खाव॑ है. तीबारानू मार ने सिसोदियां 
नैपाछ लियो । 

धनगरारी जाता लिखते - हुलकरी १, वारगल २, वाध ३, वाघमारिया ४, 
ढमढेरिया ५, भागवत ६, सैनगिया ७, खोक्िया ८, गाडला ९, धोरापत १०, 
खटकिया ११ इत्यादिक गाडरी धनगर कहीजे । 


चारण 


दागल १, गोलमा २, मीसण ३-अ तीनू भाई हैं । 

टापरिया १, मिहड २, केसरिया ३-तीनू मकुआणा माहेसू निसरिया.- 
माहेमाहे सबंध हुवो छे । 

रोहडियारी बारे साखा - रोहडिया १, घृना २, कुरड़िया ३, पाथेड ४, 
धीरण ५, सावक्ठ ६, मीकस ७, कलहट ८, हाहणिया ९, वीढू १०, भांणू ११, 
गूगा १२।॥ 


महियारियांमे सुदरबाई बैलाई कहावे कदीमसू कुल्ठदेवी जाणराव सांदुवांरे 
महमाय वरदेवी छे । 


पहला नरूका मुजरो करे, पछे आढा सुभराज करे। 
सोरठिया वडा चारण हैं सासणारा धणी। 
वारट ईसर सूरावत, सूरों दीतावत । 


सीचाणो १, हाफा २, वीरवद्रका ३, राजपीपढ्ा' ४, कुहाटिया ५, इत्यादीक 
ईसर पोतारा गाव हालाहारमें । 


सांदू गोयद १ राव गागाजीरे काम आयो । 
सांदू चागारों गोयद, गोयदरो ऊदो, ऊदारो माछो, मालारै च्यार बैठा हुवा - 
जसवत १, सावतसी २, ईसरदास ३, आसकरण ४। 


लाडणू परे गाव जोगलिय सामोरारो वास जठारै सामोर महेसदास महाराज 
गजर्सिघजीनू राजी कियो । 


इणरो भतीज हेमो गणेसदासरो बेटो जिण जोबनेर जाय महाकाव्ठीरों वर 
पायो, चत्रभाख रूपग वणाय गजसिघजीनू रिझाया | 
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भीमराजरा वसमे आसिया हरराम उद्देभाणोत हुवो । 


गाव जोगलियारों सामोर महेसदास जिण महाराज गजसिंघजीनूं जीभ 
दिखाडी महाराज सामोरारी जातसू ऊदावत हुवा. महेसदासरों भतीजों 
हेमो, गणेसदासरों बेटों जोवनेर जाव्पादेवीरी क्रिपासू विद्यावान हुवो 
भाखा चत्र रूपग महाराजरो वणायो | 


बेछारो अमरो, अमरारो राणों, राणारों सूरों, सूरारों करमसी, करमसीरो 
बैरो नै काचछ, कावलरे भीमराज जिण दारोली ने जीतावास दोय 
सासण पाया । 


वैलो १, अमरो २, राणो ३, सूरो ४, करमसी ५, कावलू ६, भीमराज ७, 
अखैराज ८, उर्देभाण ९, हरराम १० जीतावत हुवो । 

भारमल १, सादृढछ २, जगमाल ३, किसनो ४, कमों ५-पांच बेटा आढा 
दुरसारै हुवा । 

भारमरलरा गाव पेसुवे १, जगमाल्‍ररा गाव ज्ञारवा २, सादूलरा गाव लुगीमे, 
किसनारा गाव पाचेटिये, रायपुरिये । 

भारमल दुरसावतरे च्यार बेटा हुवा -रूपजी १, भीमजी २, वंदोंजी ३, 
चदोजी ४, वडी डोढी रूपजीरी चालक नें चरोमढ रूपजीरो डोढीमे । 


वरायक् १, हीगोछो २, लासोछ ३, पाचेटियो ४-च्यार गात्र किसने 
दुरसावत पाया किसनारे बेटा दोय - महेसदास १, मेघराज २. वरायह्ठ, 
हीगोछो मेघराजरे रह्या पाचेटिये । 


पसायत गाडणरी बेटी नाम मेली आढानू परणायी मेलीरों सावकुत बेंटो हो 
जिणनू मार प्॒तायतरा बेटा आढारी जमी अपणाय गाडणा वसायी वाय कने। 


लालस पीरदानरी वहन नाम काम उवा गाव खारडे महेवामें वारट 
कुभान्‌ परणायी हुती वडो धन हुतो छालूसजी कहाणी. वडा छाहा लीघा। 


सवत १७८४ जेठमें राणे अजेसी सोदा बारूनू प्रोछलपात कियो चितोड़ । 


महपैरा धधवाडिय घववाडासू चितोड जाय सागा राणानू रिक्ञाय गाव 
ढोकछ्ियों लियो सवत १५५३ सासण पायो । 


मूठीर घणी सोढे रतन ऊगा-आथविया ताईं मीसण परवतनू कोड़पसाव 


: “दियों पचास छाख नगद, पचास लाखरो भरणो नै रख रुपियारों माल 


नवैनगर वाई सोढीनू मेलियों । 
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गाव राडद्रहरो दुगहदो महिरेछण रायपाक्त घृहडियारो दत्त चंद पायो । 
महावड निकत॒ काछेलानू कूप मलीनायोत दियो। 


कपार तकाव मडावेर काछेलारो वीत जीवण सादू कृपैजी खिणायो । 
राणे परताप लेखा वारटनू गाव मनसुओ दियो। 


कवियों गगादास रूपसिघोत गाव वासणीसू उठ गोड वीठकछदासजी कनासू 
गाव कुभारियों तावापत्र दियो | 


रावत वल्बू नगर हुवो जिण देवानू गाव मुडरवक्कों दियो । 
गाव धूधाउर रावत खीमकरण जैतमालोत रोहड़िया कान्‍्हनू दीनो । 
गाव बोर रावत खीमकरण जेतमालोत चारण कूपानू दियो । 


गाव पड़गने वड़गाव सासण चारणानू गाव कुहाडी आसिया दला सोभावतनू 
देवड़े राम मेघराजोत दियो। 


गाव डोडवाडियो सवत १६९१ देवड़ चतुरे चारण पता जोधावतनू दियो । 


गाव जालहेड़ो देवडा राव मानसिंघ, दूदा, अखराजोत, जगमोतरो दत 
चारण त्रिभवणनू । 


गाव पुलछ्ियों राव सुस्ताण भाणर दियो। ४ 
महियारिया लिखमीदासनू रावजी माधो्सिघजी चोईस गावासू तुणपुर दियो। 
कोटारै राव माधो्सिघ चौईस गावासू तुणपुर ठखमीदास महियारियानू दियो । 


मीसण ईसरदासनू गाव बाठासू हीरणा कवरपदे भोज दिवी हाडावा 
नेग दियो । 


ठीकरियो मिहडू वढ्ूनू रावराजा चत्रसात॒जी दियो । 


नीलराहडो कविया गगादासजीरै पटे हुतो सो श्रीजी उमेदर्सिघणी मिहडवानू 
दियो । 


बारा गावसू गाव हिरणा मीसणग ईसरदासनू दियो भोज कवरपदे बूदीरा 
तेग दिया । 


कवियों गगादास रूपसिंघोत वासणीसू उठ गौड वीठक्दासनू रिझ्ाय गाव 
कुभारियों मालपुरारों सासण पायो । 


इणनू गाव मोरटहूको राजा भोज सासण दियो. नीलहडो पटै दियो । 
सेसपुरी बाबी वनबा -जै वृदीरा रावराजारा दियोडा गाव सगेलिया भावूनू । 
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मीसणन्‌ सासण खडेला खडीसो भेंक, पुररा घोडा दो वूदीरी हईन गांव 
हरियाणा हाडारो दियोड़ों । 


. चावड़ पूजे वनरलोत सासण देवरा हरण दियो । 
- राव ख्यार कछमें तूवेरानू साठ सासण दिया। 
. मोटरों £, संग्रावडो २, पीपार गडो ३, माणकों ४- इत्यादिक गांव कल- 


हरारा घाणाघारमे विहारियारा दियोडा । * 
हरभमरो पातल, पांतहूरो दासों, दासारो भाखरसी जिण गाव आगडाऊओ 
रोहडियानू दियो । 

ददा जोघावत करने वारट पातो महराजोत खोरीसं गयों जद चारणवास 
दृदेजी पाताजीनू दियो । 

नागोररों गाव डेहरवो सूंडायचांनू राणे सगर उर्देर्सिघोत दियो । 

सरवाड़रे परगने गांव गंदाव्वी भादानूं परमारा दियो । 

सेखावत मनोहरपुररे राव पालावत वारट गिरघरदासने गोविंदपुरों दियो. 


भूधरदासनू हणमतियों दियो, केसवदासजीनूं किसनभुरों दियो, वनमाद्ी- 
दासजीनूं कल्याणपुरो दियो। 


» कछवाहे रूपसी वैरागर कविया अलूजीनू गांव जसराणों सासण कर दिदों- 


सो मारोठरा गेडां जसराणों वैताबीस जवंत राखियो- पछे मेड़तिया 
रुघनाथसिंघजीनू मारोठ पटे हुई जद रुघनायर्सिघजी जसराणो कवियातूं 
दियो । 


मकराणारों घणी कछरी करमचंदोत जिण चौरासी गावरी चौथाई चारण, 
भाटा, वामणांनू दिया। 


- हरब्वायां वधाउड़े घोडारणिय दासोड़ी भोजा रतनू है । 
- मीसण अगंदनू घायरूजी पोछपात कियो । 


भाद 


२६. राजोरा भाटानू सुरताणपुरो वेदतछारा रावरो ब्योड़ो है, सुरजणियावास 


राणाजीरो दियोड़ो हूँ । 


- ठाक जातरा भाट ज्या माहे पाछपोता सेखावतांरा ताटीसेवी । 
- टाक वि८्णदासोत राजावतांरा ताटीसेवी. टाक काछ करमसीरा नरूकांरा 


तादीसेवी । 


२२२९-२२४४ ] प्रकीणिक और मुसलमानांरी वातां [ १८३ 


२२२९. 


२२३०. 


२२३१: 


२२३२. 


२२३३. 


२२३४. 


२२३५. 


२२३६. 


२२३७. 


र२३८ 


२२३२९ 
रर४० 
२२४१ 


२२४२ 


२२४३. 
२२४४. 


प्रकीणक 
ओेक सौ तुरी भेके दिवस सूरे सपलाण दिया, मेवाडरों गाव आदोढो 
जठै गलूडियो सूरो नगराज हासावतरों जिण भोजगानू सौ घोडा भेक 
दिन दिया । 
मगतो ओसवाक ओसवाक्ारो है जिको वीकानेरमे भ्यारियों कहावे । 
म्रतक ओसवाछ आगे झालर बजावे. उवे ओसवाह्ठ उवानू पुप्परो दे । 
मुसलसान 


नजूमियां अगाऊ नजूमरी किताबामे लिखियो हो - आखर जमानारो पैगंबर 
सुतर सवार होसी । 


सो मुहम्मद हुवो मक्‍्कास कुरेसी तीन से तेरह मुहम्मदरे साथ मदीने आया. 
उवे शेख मुहजर कहाया। 


अगाऊ नजूमिया किताबमे लिखियो हो इत्ता वरसां आखर पेगबर जनमसी, 
सुतुर सवार होसी । 
नबियामें सुतर सवार महमद हुवो । 


नजूमिया प्रमुख मेछा ज्यारों वचन है - आसमानरी जबरी देखो मसूराक्न 
खाबा वाढ्ो, ओठो दूध पीबा वाढ्लो अरबरो आदमी आपरी किवी किताबरो 
जहानमें मत चलावण लागो । 

मौलवी इ्ग्यारे कबीला सहित महसद साथे मदीन आय वसिया । 

तीहामा गावरों वासी महमद पैगबर मक्‍कासू महमदरे साथ आया मदीने 
उवे सेख मुहाजर मदीनारा सेख अनसारी कहावे महमदरी उमत। 
मदीनारा सेख अनसारी कहावे । 


दुहु कुतुव आसमानरा आधार है - नजूमी कहे । 


जवनारा नजूममे कहे हे-आसमानरों बारमो है सो बुरजण खरबूजा है 
लकौर ज्यू यू आसमानरे बुरज है रासरो नाव वुरज जावन्या । 
मुसलमानरे किताबामें लिखे है - अगरेजारे आगे रूमरो पातसाह भाजि 


हिलबमे जावसी, पछे इमाम महदी हुसी, कित्ताहीक वरस पातसाही करसी 
पछे अगरेजार हाथ ओ सहीद पछे कयामत हुसी । 


मक्‍्कारो नाम॑ अरबीमे ओअेसरब । 
मदीनारो नाम वतहा । 
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मुहमद मुवा पछे छटे महीने खातून जन्नत हुई । 
मुरकव सैपुर कैवरारी लडाईमे महमदरे आयो हो सो महमद मुर्वा पछे 
घास दाणो पाणी तज तीजे दिन मुवो । 
अलीरा खुदा न मे दातम' अज खुदा जठों न में दानम । 
अहमद महमूद औ दोय नाम पेकवररा फरेस्ता पढे. महमद ओ नाम पैगवररों 
जमी ऊपररा लोक पढे | 
फार कलीता ओ महमदरो नांव तोरेतमे हैँ, याजुन माजून ओ नाव महमदरो 
अजीलमे है। 
मेहम नवीने वड़े पीर किणनू ही सराप न दियो मुहम्मद ईसम, अवुल 
वासुम लकव, मुस्तफा खिताव । 
सूरत नूर १, सूरत फिजर २, सूरत इखलास ३, सूरत तुलवर ४ इत्यादीक 
सूरतां कुरानमे है । 
कुरानमे खुदा कहे है - वोल महमद खुदा १, खुदा किसीसे पैदा हुवा नही २, 
खुदासू कोई पैदा हुवा नही ३, जात जमातसू पाक खुदा ४ । 


कुरानमें कहे है - रोजा राखे, नमाज पढे, नितः खुदारों जिकर करे सो 
खुदा कहे, म्हारो वदों । 


कुरानमे मुसलमानरी त्रिया विधवा हुवा पछ मनमें आवे तो अआ्यार 
महीना दसा दिना पछे अन्य पुरससू निका करे, दूसण नही । 

सेख, मुगल, पठाण-जां तीन खांपारे आ रीत है -कुराणरी बग्या मुजव 
पितारो चाल्ीसो कर अवृद्धा मातानू पुत्र जाय कहै-म्हारों पिता थारो 
भरतार मर गयो उण माय ईमान राख तू वेठी रहे तो भला ही, नही तो 
थारा मतमे जावे जिणसूं निका कर पछे उणरी-मातारे मनमे-आवे ज्यू करे। 


- अछी जीवता खातून जनमता मर गयी जिगसू सईदारे आ रीत न। 


मुसतब्यमानांरे कहें है कितावमे - पुरख आपरी त्रियासू भोग करे गृदा तरफ 
तो उणसू कियो त्रिका सों टूट जावे । 


- यवनरें चात्ठीस हाथ कपडो चाहीजै म्रतक सरीरमे. जनाजा कहै म्रतक- 


रथीनू यवन ! 
ईदुलजुहा वकरीदरों नाम ईदुलफितर रोजा ईदरो नाम | 
चित्र लिखणो, मूरत वणावणी मुसत्दवमानारै मने है । नर 
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यमनरा पातसाहरी ब्रेटी परीजादी, बलकिस नाम, जिणनू पातसाह सुलेमान्न 
प्रणियो । 


बलकिसरी भुवारी नजर घणी दूर पहुचती ऊची जायगा माथे बैठी निगा 
राखती, कित्ताईक कोसा नजर पहोंचती पर चक्ररी खबर देती. थक समें 
सत्रुवा वृक्ष काटि हाथमें ले लिया इण देखि भाई पात जिणानू कह्यो - 
वृक्षारो लसकर आवे हैं उण वात न मानी पर चक्र सहरमे आयो फते पाय 
ऊभो बलकिसरी भुआनू पकडी पूछियों -इत्ती रोसनी चसमरी किण 
कारणसू इण कह्मयों - पहला म्हारी मा आखामे सुरमो घालियो जिणसू 
दूर नजर दोडे सत्रुवा इणरी आखा काढि निगगे कीवी आखारे हेटे सुरमरों 
दछ जमियेडो हो । 


याकूृत जजीरामे आदमनू खुदा पैदा किया उठे गेहू पैदा कियो उठासू काढि 
सरनदीप जजीरामें आदमनू राखियो । 
याकूत जजीरामे रूमरा पातसाहरो अमल है आगे तुरगारी वढी आफत 
हुती इण जजीरामे । 

अथ यवनारा तीर्थ लिखते - मक्‍को १, मदीनो २, करबलो ३, बगदाद ४, 
स्थान जफ ५, काजमैन ६, मसह॒द ७, रुकनावाद ८, वेतुलमुकहुस ९, तखत 
रुल आलमीन १०, कोहनूर ११, दमिस्क १२, कोहे लुबनान १३। 

अथ नवी पीरा प्रमुख यवनारो प्रसग दोलतावादरों जामें पीर जरजरी जर 
वकस १, दोलतावादरे किलामें पीर साकडे सुलतान २, औरगाबादमे पीर 
बुरहानुद्दीव ३, अलचपुरमे पीर रहमान सादुला ४, गिडदमे पीर बाबा 
फरीद ५, अलवरमे पीर ईमानसाह ६, वासममे पीर दावरूसाह दरियाई ७, 
हेदरावादमे मुरतजा अछी ८, मिरचमे पीर मीदासमत्ता ९, पूनामे सेख 
सलाउद्दीन १०, पूनामें वुरहानसाह ११, वीजापुरमे पीर अमीनुद्दीव आला 
१२, नजरवागमे पीर आमानसाह १३। 

गोरा १, कलूदर २, कुतब ३, अबदाल ४ - इत्यादीक अवलियारा भेद है । 


अडउलियाकी करामात पैअबरकी मोज जो कहावे लात मन्नात उजाती 
तीनू वोत मकामे होती । 


नासीरुद्दीन चिराक दिहलवी दिली अवलिया हुवा है । 
सुरतान तारकीन कुतुब साहिब दोनू मुरीद खाजा मुईनउद्दीनरा । 


नागोर हीरावाडीरी पौसाढ्ामे हमीनुद्वीन रह्मा तिग जतीरा भेखमें ऊमर 
पूरी करी इणनू दफनायो हमीनुद्दीन नागोरी । 


न 
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. सेख हमीदृद्दीत रेहानी १, सेख हमीदुद्दीव खोही २, सेख हमीदुद्दीन खालिंस ३, 


सेव हमीदुहदीन मुवैल्सि ४, सेख हमीदुद्दीन कासालेस ५-यां हमीदारी 
रैलत नागोरमे हुई सेख हमीदुद्दीन नागोरीरी रैलत दिलीमे हुई जवन 
कहै सातू हमीदारी रेलत नागोरमे होती तो नागोर खुद मकको होय जातो | 


. खाजाजीरे चौरासी सागिर्द ज्या माह तरकीनजी गिणीजे सारासू छोटा । 


खाजेजी सुलतान, सुल्तान तारकीन कहि वतव्ठाया अरथ पातसाह 
त्यागियूका । 


खाजेजी जमात सहित नमाजमें रजू होते जद तारकीनजी इमाम होते नमाज' 
गूजरा सरवा दवा मागि ऊचो जोवते जद अरसको कागरो साराके नजर 
आवतो ओ भेद पाय खाजजी सुलूतान तारकीननू कह्यों - तुम हमको ठगे 
सो हमक्‌ आपका सागिद न किया आप हमारे सागिद होय ने फेर कह्यो - 
हप ओऔलादक अर हमारी औलादके परसपर परणीजणा परणावणा 
होहिगा । 


न 


. खाजाजीरा पोता ने खाज,जीरा मुजावर सारा सीया होय गया हमे आगे 


व्य।र बारी हुता । 
गुजरातमे तुरकिया बोहरा सारा सीया है मुसब्ठमान कहूँँ-सीयारै मुकर 
दोलत होय, सुन्नी फतैनसीव होय । 
इलवरस्याई रसूलस्यारी गादी हिनीफस्या, हिनीफस्थारी गादी फिदाहसन, 
फिदाहसनसू खलना कीवी रावराजा वखत।वरसिघ | 
पातसाह लछोदी वहलोलखा जिण मुल्तानमे मोलवी सेख यूसफनूं बेटी परणाय 
दिवी ने कह्यो - धन्य भाग म्हारी वेटीरों जिणरे इसो विद्यावान भरतार । 
सिधमे छकारी सइयदारी मानता विसेय हैं । 
अमान हजरत अघासक्‌ लखनऊरों नवाव विसेस माने । 

महदी 
पूरवमे जी4ंगपुर सहर जठ मह॒दी हुवो नवीअत महमद ऊपर खतम हुई. 
व वलायत महदी ऊपर खनम हुई । 


महदवी कहे - कुराणमे आयत हैं महमदकी रैलतर्सू नव से पाच वरसां 
महदी दावों करसी । 


* कितावर्म महंदी कह - जिण दुनियामे महमदनू भेजियो उणरो भेजियोड़ो 


हु ही दुनियामे आयो छू । 
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नवाज गुजारने हाथ पसारे नही मह॒दवी । 
रमजानरी सत्ताईसवी तारीख सारी तारीखामे उत्तम माने । 
दूजा मुसक्तमान सारा महीनारी सत्ताईसवी तारीख उत्तम गिणे । 
महदी नावमे बैठा तरीरैे राह 'किणही विलायतनू जावे इणरा मुरीद नाव 
बैठा किताईक कोस गया नाव दरियावमे डोलण लागी नावमे बैठा जिका 
धूजिया. मह॒दी कह्यों - यूनस पैगवरनू मच्छी सात दिना पेटमे राखियो, 
पछे खुदारी आग्या उगढ्ठ दियो, मोनू निवाजस हुई नही जद वही हुई- 
महदीरो तोनू दीदार होसी इण वचननू साचों करण खुदा नावनू ऊची करे 
है, मच्छी जछ माहेसू परवत परिभित सरीर जाहिर कियो हैं सो मोनू देखी 
जलमे लीन होय जासी, नाव डुलनी रह ज्यासी यूहीज हुवो । 
महदीरी औलादसू आल बहोत है मह॒दीरे वंसरा पीरजादा कने महदवियारा 
दिनरी किताब है । 
पठाण मह॒दवी विसेस है । 
कुराणरा हदीसरा सरारी विदृत मेटण महदी जनमियो - मह॒दवी कहे । 
मह॒दवी दरवेसारों थान दायरो कहाबे, तकियो कहावे नही । 
गुजरातमे महदवी घणा रहे दिखणमे घणा रामराजारा देसमे. देसमे 
महदवी है । 
कपडा वगरे चीजारो व्यापार ज्यादा करे । 
रातरो भजन विसेस करे ईरानी तूरानी गैरमहदी कहे महदवियानू । 
हेदराबादरा नवावरे कानडी वेगम उणरो गुरु मौलवी महदविया मारियो. 
चदूलाल हेदरावाद माहेसू लोक चढायो मह॒दवियारों गाव चतुर गुडा 
माथै गयो मह॒दी मारिया गया लाखा रुपियारी दोलत लुटाणी । 

पठाण 
वनी इसराइल यूसफरो भाई जिणरे वसरा पठाण - पठाणरी जात लिखते - 
रूरी १, सरवानी २, किरवानी ३, लछोदी ४, वात्रर ५, गिलजी ६, 


- मीराजी ७, तोपा ८, करमछी ९, करली १०, लहंगा ११, मोहा १२, 


अमालजई १३, ईसपजई १४, महमदजई १५, बारकजई १६, सदोज॑ई १७, 
कमालजई १८, दबाजई १९, काकडजई २०, तोआजई २१, उसतरानी २२, 
समानी २३, गोरी २४, खिलजी २५, आकोज २६, उमरबेल २७, 
आफरीदी २८, खहदक २९, चगस ३०, चूरजई ३१, लोहानी ३२, वाबी ;३३: 
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विहारी ३४, पणी ३५, गजफूर ३६, तरनी ३७, मुसाखेल ३८, बुदेलवारे 
३९, दिलाजाक ४० । के 
ओअक समें हसनवसरी १, वीबीरा विया २, सेखसकी कबलकी ३, मालिक- 
दीनार ४- च्यारू अवलियारो मिलबो हुवो हो । हे ह 
पृणी पठाणारी वावन खेक है । 
पणी सेरसाहरे बखतरो है विलायतसू हिंदमें आया । 
पणी नागड भाई है । 


सीदी 


अवर कवर अयाज रयाज बगेरे सीदियारा नाम हैं। 
अयाजनू केई कह सीदी केई कहे कसमीररा राजारो कवर, खूबसूरत । - . 


ख्वाजेजादा 
कासमीररा उठियोडा मुसब्ठमान ख्वाजंजादा कहावे । 


तुरकांरी जात जी 
उजमक १, किलमाक २, कजलवास ३, ताजी ४, चगेजखानी ५, हस्तर- 
खानी ६, सीरानी ७, ऊब ८, मुगल ९, चिकता १०, ग्रगानी ११, 
सुबतगी १२ । 


अलाउद्दीन, खिलची 
अलाउद्दीन कहो - गोड १, चोछ २, गाजणो ३, कनोज ४, मरह॒ट ५, 
पलाड़ ६, सिंघ सपादल ७, गूजर ८, सोरठ ९, माछ्वों १०, चदेरी ११, 
सांडव १२, सारगपुर १३, रणथभोर १४, चितोड १५, नागोर १६, 
मणिपुर १७, मथुरा १८, अतरवेद १९, काकपुर २०, भृजपुर २१, उडीसो 
२२, हिदुसथान २३, जाछ॒घर २४, कसमीर २५, कामरू २६, हिमाचल 
२७, खुरासाण २८, ठठा २९, मुख्ताण ३०, चीण ३१, भोट ३२, तिल्‍ूग 
३३, वग ३४, विदरभ ३५ - इत्यादिक ठिकाणा अलाउद्दीन जीतो | 
तुरवां वर्त हिंदुओं गमियां न जाय २० वे हुत । 
रव्ठियो भायलू आगेवाण होय भीनमाल मार्थे अछाउद्दीनरी फोज के ग्यो 
पंताछीस हजार श्रीमाछियारा घर घनाढ्य चहुवाणारी वणायी ब्रह्मपुरी । 
देवगिरिरे राजा रामदे वेटी दिवी अलाउद्दीननू । 


- अलाउद्वीन गरिलची छोक खिलची कहे । 
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तैमूर 
अमीर तिहमूर बलख सहरमें पाट बठो । 
अमीर तिहमूररो बेटों मीरासाह साहजादो थको मृवो । 


जात मुगल बरलास नख चकता गोरगा । 


बाबर 
हिंदरो पातसाह लोदी इन्नाहीम, सुलतान - सिकदररो बेटों, सुलतान बह- 
लोलरो पोतो, जिणनू बाबर मारियो । 


सुलतान इब्राहीम दाना वजीरनू मारियो, अनहरखा काकानू उदास कियी, 
कोल तोडन लागो, भूठ बोलण लागो, दारू पिये थो, पर स्त्रियासू गवन 
करतो, जगतनू बेराजी कियो. बाबर जिसी आफत इब्राहीम मार्थ आयी । 


पांच हजार बरकदार, बारे हजार सवार उजबक मुगलारा साथ ले काबुलसू 
पाणीपत आयो उठे ही सुलूतान इब्नाहीम आयो. सात हजार पठाणासू खेत 
पडियो सुलूतान इब्राहीम फते बाबररी हुई। 


वीकानेर, सिरोही, मेडतो, गागुरण, बूदी, भीलवाडो, आंबेर, मेवाड, 
माछवो, रायसेण, चदेरियारा ठिकाणारा मारकक, अजमेररा जमीदार, 
मेवाड़रो छोक.. . .सू सागे सीकरी बाबरसू जग कियो जोधपुररों धणी साथ 
नही हुतो जिणसू फतै हुई नही सागा राणारी सुलतान इब्नाहीमरो साहजादो, 
डूगरपुररो रावछ - मैं पिण सागा राणा कने हुता । 

सेरसाह तमाम पठाणासू ओअेको कर विहार देसमे फिसाद किवी दिलीरो 
राह बंद कियो हुमायू जै समाचार सुण चाकरारी सलाह लोपी, वरसातमें 
सेरसाहसू जग करण चालियो सेरसाह जग करि जण.ने खिंस गयो , पछे 
पाछली रात प्रभातरों पाछडी ऊपर आय पडियो हुमायू सभाय सकियो 
नही कवीछा छोड भागो नीठ लाधि नीठ बचियो घणों लोग नदीमे 
डूब मुवो । 

मात्वा-गुजरातमें, बगालमें पहले हुमायूरो अमल होय गयो हो गुजरातरा 
थाणा छोड हुमायूरो भाई मिरजा असकरी जाय सेरसाहसू मिल्ठियों । 
हुमायू दिली आयो भायारी फूटसू ने सेरसाहरा डरसू सिधसें गयो भाई 
इणरो लाहोर पातसाह होय बैठो । 

सेरसाह दिली आय पातसाह हुवी पछे छाहोर गयो छारे घर माहस 
हुमायू रा भायानू काढ दिया सिंध मुलतानां ई जबत किवी । है 


१९० |] 
२३२२ 


र३े२३ 
२३२४ 
ररे२५ 


२३२६ 


२२३२७ 


२३२८ 


२३२९ 
२३३० 


२३३१ 


चांकीदासरी ख्यात [ २३२२-२३३१ 


हुमायू सिघसू राव माल्देजीरो बुलायो फछोवी चिराई आयो वांत दगा 
भरी देखी उमरकोटनू गयो पछे सिंध छाधि ईरानमें इसपाहन गयो । 


ईर,नरे पातसाह खधार गजनी कावुलमे वदखसों हुमायूरो अमल कराय दियो | 
गुजरात घघ विण सौ देस लडि-लडि लिया सेरसाह । 


काह्िजररै गढ छागो सेरसाह उरड़ आघो गयो गढ़ माहठा हल्लारे वखत 
सोररा होका उपरसू नाखिया नीचे सार हुतो सू आरा पडनासू भभकियों 
सोरसू बढ सेरसाह मृवो । 


सेरमाह साचो, सीछव॒त, आदिल, नेक, नीतवत, खबरदार अवलियो रैतरो 
पीहर, सिपाहरो मित्र, चाकरा ऊपर मिहरवान वडो पातसाह हुवो । 


पट इसलामसाह बेठो बडो पातसाह हुवो सो देस वारे पजवनमे रघह्या- 
इण मुवा इणरे पाठ इणरो बेटो गढ गवालेर बैठो पछे इण डावड़ारो मामों 
सेरसाहरो भतीज ने जमाई सो इसलामसाहरा बेटानू मार गादी ब्रेठो 
जिणसू दिली, छाहो रमे सेरसाहरा भतीजजवाई पातसाह होय बैठा पूरबरा 
ठोड-ठोड जुदा-जुदा पठाण आप मते हुवा जद पातसाह हुमायू सोढ्े 
चरसरो बिखो काढ दिली ऊपर आयो. सिर्कंदरसाह जंग करण आयो. सो 
जगमें घणा पठाण मराय भागों । 

हुमायूं दिछी आय तखत बठो कितोईक कनलछो देस जबत कियो सिकंदर- 
साह लाहोररा पहाडामें पैठो इण ऊपर साहजादों अकबर ने बहरामखा 
हुव जाय लाहोर लिवी पहाड़ां ऊपर चलाया उण समे पातसाह हुमायू 
दिली पुराणी रा कोटरी मैडीसूं पडि मुवों आ खबर लाहोर पहोची कला- 
नोरमे अकवर तखत बैठो । 

दिलीमे सूव॑ उमराव हुमायूरा हुता । 


गवाछेर मवारजसाह अदली पातसाह हुतो तिणरे सारो चलण वाणिया हेम 
दूसररो हुतो तिको वडो दातार, जूकार सिरदार हुतो तिण वडी-वडी 
लडाया करी पठाण जेर किया मवारजसाह दुखी हुतो जिणसू वडो सामान 
करि दछ् वल्ठ करि हेमू ढूसर दिली ऊपर आयो । 


दिलीसूं अकवररा ऊमराव दल्ल ले हेमु सामा आया युद्ध हुवो आखर॑ हेमू 
जीतो अकवररा उमराव हुमायूरी छलोथ ले, पातसाहँरा कबीला लि, 
अकवररी तरफ चालिया हेमू दिलीमे अमल कियो मवारंजसाहरे पूत नही 
हो ने आप चाकर नही हुतों जिणसू हेमू ढदूसर दिली तखत बैठो राजा 
विक्रमाजीत कहायो ओ खिताब पायो । 
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आ खबर पाय अकवर आगे फोज मेली दिली तरफ वहरामखांरी सलाह 
उदी अकबर पाछे आवे हेमूनू खबर हुई उण समे हेमू कने पचास हजार 
सवार, वीस हजार पाछा, हजार हाथी, हजार गाडी तोपखानारी । 


अकवरनूं दूर जाणि मसलूत चूकि तोपखानो अकबररी फीज सामो पहला 
वहीर कियो सो तोपखानो दिलीसू तीन कोस पाणीपत पाथो हेमू चढणरी 
त्यारी करतो हो उण समें अकवररी फोजरा हरोछ हलकार करि अजाणिया 
तोपखाना माथे आय पडिया लोक तोपखानो छोड भागो। 


पातसाह अकबर आपरी जणणीनू काध दियो हो । 
सिपहसालार खानखानारो खिताब । 
सिपहसालार ओ खिताब खानखातनाने अकबर दियो । 


मुमारज नाम पहलवानरो हैं मुमारजुद्दीमखा खानखानारो खिताब है । 
अतजादुलमुलक खिताब खानखानारो अतभुजरी अतजाद कहावे । 
उम्दतुलमुलक राजा टोडरमलररों खिताब । 


सवत ९९० पातसाह अकवर फिरगरा पातसाह कने सय्यद मुजफ्फरनू वकील 
मेल़ियो, खत लिख दीनो, तोरात अजील जबूर आ किताबारो तरजुमो मगायो | 


सिपहसालार खानखानारों खिताव मुमारज पहलवान मुमारजुद्दीन खान- 
खानारो नाम । 


वीरबल माराणों जद पातसाह अकबर कसमीर हुता खानखा गुजरातमे 
हुता खानखानू खत इनायत कियो अकबर जिणमे लिखियो - म्हारी सभानू 
नजर लागी जिणसू म्हारी सभारी जेब वीरबल माराणों हू वीरबलरी 
लोथ काधे ले बातो तो उणरी चाकरीसू उरिण होतो खुदा -तालारी 
क्रपासू वीरबल मोनूं मिक्तियो हो म्हारा दिल माहली बात बाहर आणतो 
दारु ज्यू म्हारा सुखनवाण सवारणनू खुरासाण हुतो वीरबलरू जीव तन रुप 
मागियोडो पड त्यजने दो अधल पडदा मोनू हमे सामो कनैसू निवाजस पाया 
करो हु तोसू फायदा लेबो बरु हमेसा खुदारी महरसू म्हारी नजर तो माथे 
पड़े म्हारा जलालू महलरूरों तू थभ है वीरबलरो जीव तन रूप मागियोडो 
पडदों त्यज अधल पडदामे दाखल हुवो । 

पेसवा अगसर खिताव हैं। 


बड़ी फोज जैस जावन्या । 
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खानखानारी अरज कसमीर आयी गुजरातरो मारलक मुजफ्फर गुजराती 
चालीस हजार सव।रारो धणी जगमे पकड कैद कियो है सेख इब्नाहीमखा 
सीकर वाछनू अठे मेलसी सो ओ सूबो उणन्‌' भोक्वायने हू दिखण माथे 
जाऊ। 

च्यार गृजरातरा उमराव ज्यानू में वचन दिया हैं सो उवानू नवाजस कीजे.- 
जाम खगार १, ऊदो २, जगन्नाथ ३, साहिमखा ४. आप दिखणरा हाथी 
मगाया सो दुरस्त पिण प्रतीत वाढ्छा हाथी - महावत अठ मेलजे साथ हाथी 
मेल देसू । 

पातसाह अकबर वेराजी हुवोी खानखानासू जद खानाखान राव कल्याणरेै 
सरण वीकानेर आयो हुतो । 

अकवर कसमीरमे जद खबर मकक्‍्कारी हज करण मुसत्ठमान जाता हा हिदसू 

ज्यानू बलोचा लुटिया. आ बात सुणता ही अकवर नाक सक्ठ घालियो तीरे 
मार वफादार राजा वीरवल बलोचां माथे विदा' होतो हुवो । 


नीराह १, विजो २ वगेरे च्यार ठिकाणा जवर वलोचारा वडा पहाड़ारा घेरमे 
राजा वीरवल फोज ले गयो पहाडारा घाटा भाजिया बलोचानू मारिया 

पकड़िया, गाव लूटियो फोज धनसू अभरी हुई फरत कर पाछी वी बलोच 
पहाडा चढिया. घाटा वद किया मारगमें खांडा खणिया फोज ले वीरवल 
घाटामे आयो जद तीर, गोछी, गोफणासू पत्थर बलोच' लावता हुवा 

भाठारी छाय वीरवर मुवो सिपाह वेंसुमार माराणो आ बात सुण अकबर 
राजा टोडरमलनू जैस दे ने विदा कियो इण बलोचारो देस ले लियो 

वलोचारा ठिकाणा तोड़िया। 

तिरीह १, विजोर २, किकली ३, दतोर ४-अँ च्यार ठिकाणा बलोचारा 
जेस वडी फोज, तीराह, तरवारा, आछी घडीजे है । 

मिरजो सरफुद्दीन अलवर किलेदार हुतो, अकबररो उमराव आवेररा राजारा 
भाईवेंटा दोय सरफुद्दीन पकडिया । 

द्योसारा डेरा भगोतर्सिघजी, जेमलजी, जगमारलूजी, आसकरणजी वगेरे सात 
कछवाहा पातसाह अकवररा पगा छागा। 

माहम नगा नामा अकवररी घाय जिणरी मारफत सैभररा डेरा कछवाहा 

अकवरनू डोछो दियो । 

दोय वडी नोवत, दोय वडी देग रकवाई घडियार, सोनारी पीरूसोज, 

रुपारा किवाड चितोडसू आण अकवर अजमेर ख्वाजैजीरे भेट किया । 
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जोरागढ अकवररा उमरावा लियो जद राजा वीरसिंघ गढपतीरी राणी 
क्ावती भली तरे गढ़ भिलता काम आयी. आऊ गढ़ हमे नागपुर हेटे है । 
पातसाह अकवररे वारह सूबा हुता । 
भारतरो तरजुमो फारसीमे अकबर करायो, नाम रजवनामो रसायणरा 
सोनारी लाखा मोहरा अकबर पडाय ओेक ही ओरियामे राखी हुती, आखर- 
वत दान सार अकबर अकसमात मर गयो जहागीर वागी थको प्रयागर्मे 
हुतो मोहरा घरी हीज रही 

धरे धराये रह गये, चौकटे अर गोछ । 
अकवर कुटवाछानू लिखियो - लुगाईनू घोडा माथे चढण मत दीजो। 
विन घगरो नगरो गये, अकबर साह जलाल | 
लाल कहूँ इक तालम, भये विराणे माल ॥ 
सवत १६७८ साहजादा खुरम भीव सीसोदियानू मेडतो दिरायो । 
राजा ईदो राड सवत १६६१ काती सुदमें भीम परवेजसू मीहबतखासू जग 
कर काम आयो खुरम आगे। 
भीवरें कवर किसनसिघ मेडते रामसरण हुवो । 
सवत १६८३ परवेज बुरहानपुर मुवो । 


दसहजारी दारासिकोह नवह॒जारी साहसुजो नवह॒जारी औरगजेब. पाच- 
हजारी मुरादवकस । 


साहजादा दारासिकोहरो बेटो सुलेमान सिकोह । 


हरिवसरो, योगवासिस्टरो, सिहासणवत्तीसी वररुचि कृत जिणरो फारसीमे 
तरजुमो दारासिकोह करायो नाम गुलूपसा ग्रन्थ राजावछी मिस्र विद्याधर 


करत, ग्रन्थ राजतरगिणी पडित रुघताथ क्रत फारसीमें तरजुमो दारासिकोह 
करायो । 


श्रीमत भागवतरो ही फारसीमे तरजुमो दारासिकोह करायो राणा रतनसेनरो 
ने पदमावतीरों अहवाल फारसीमे करायो दारासिकोह. नाम किताबरो 
रतनसेन-पदमावती । 

भिदारिय राजा ओरगजेबनू चाबछ पगार वतायी उणरा चाबक्न उतरि घोलछ- 
पुर आ ओरगजेंब जग कियो साहजहारी फोजसू। 

धोछपुररा झगडामें गोलासू पजि हाथी भागो, चावत्ठमे पंठो ओरगजेबरो 
साहजादो जहादारसाह हुतो सो चाबछरा पाणीमे डूब मुवो । 
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गुमा वीवी नोरगजेबर मरजीरी वेगम हुती । 

सवत १६७३ रा फागुण सुद १ ओरगजेव फोत हुवो । 

नादिरसाहरो वक्रीरू दिली हो उण नादिरसाहनू लिखियो - वेगा पधारिजे 
मारगमे काटो भाटो है नही | 

नादर पातसाहनू महमदसाह मिरजा कहतो महमदसाहनू नादरसाह मिरजो 
कहतो । 


ईरानिया धन वास्ते दिलीरी जायगावा अति ऊडी खणी, जमीरा हाड काढ 
लिया हा । 


. अहमदसाह दुरानी लारू किलामें विलायती याकूवखानू राखियो पातसाह 


अलीगोहर जद पूरवस्नें हुतो याक्वखा कने पनरे हजार सिपाह हुतो । 
साहआलम नाम अलीगोहररो है । 


दिलीरा हिंदुवानू छाल किला मांहली जायगावा पात्तसाही वाग, याकबखां 
दिखाया, जस लियो । 


ईब्राहीमखा और मल्हारराव हुलकर भाऊ सामल न हुवा अजी ते अहमद- 
साह अवदाली भाऊसू जग न कियो । 


दोयसे तोपा वारह हजार गारदां इवराहीमखा तालके हुती । 

च्यार दस्ता साह कने हुता जुमले चाव्गीस हजार असवार साह कने हुता । 
हाफिज रहमतखा नजीमखा रूहेली, अहमदखा बगस लगड़ा बावनहजारी 
सुजा बुधोलो इत्यादिका मिल भाऊसू झगडा किया फते न पायी अहमदसाह 
अवदाली मदत आया जब न जीता । 

दिलीसू नजदीक साहरी फोजसू दिखणियार जग हुवो साहवसिघ १, दत्ता २, 


काम आया जनकू भरतपुर आयो पेसवानू अरज लिखी - म्हारी मदत कीजे 
नही तो साह दिखण माथे कमरवधी करसी । 


आ वात सुणने पेसवे विस्वासरायनू ने भाऊनू हिंदुसथान माथे बडी फोज 
दे विदा किया दिखणसू दिली आया जूमा मसजिद ऊपर इबराहीमखा 
गारदी तोपा चढायी लाल कोटमे गोछ्वा पडण लकाग्रा याकूबखा मरहटारी 
वाह लेने छाल किला वारे निसरियो छाल किलामे भाऊरो अमल हुवो. भाऊ 
दिखणी नारूसकरनू छाल किलामे राखियो । 


दिली लाल किलामें खास दिवाणरी छत सोनारी हुती उवा नादिरसाह लेगो. 
आम दिवाणरी छत रूपारी भाऊ छे लीवी । 
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भाऊ दिली निगमबोधरा घाट ऊपर यग्य करायो. देवीरी आग्या हुई- 
हमे भाऊ पाछो दिखणनू परो जावे, दूजे महीने आय साहसू जंग करे तो 
भाऊरी फतै हुवै- विरामणा ओ न्रत्तात्त भाऊनू सुणायो. भाऊ न मानियों । 
साहरी फोज भाऊ मार्थ आयी भाऊ विसवासराय सामा मोरचा माडिया. 
बहरामखा गारदी आराबो दागियो. अहमंदसाहरो लोग गोछासू घणो खेत 
पडियो खधारियारे भाजणरी ताकीद ही. इते सुतरनाक्रों गोछो छाग 
विसवासराय हाथीरा होदामें मुवो आ खबर पाय भाऊ विसवासरायरे 
मोरचे जावणनू हाथीसू उतरियो लोका जाणियो भाऊरे ही सुतरनात्रो 
गोछो छागो खधारिया घोड़ा उठाया भाऊ काम आयो. दिखणी घणा 
माराणा भाऊरी कतरू भाऊ-गरदी कहाणी । 


[ पातसाहां, वजीरां, नवाबांरा प्रसंग ] 
सिंध 
सिधरों मिया न्‌रमहम्मद जिणरो नाम स्याहकुली नादरसा दियो । 


अखैराज १, हृदैराम २, जगतर्सिघ ३, अभजी ४, सेरसिंघजी ५, महमद ६, 
अलीपास सिंधमें आयो सरासू नूरमहमदरो वडेरो | 


आरे मुहमदस्या इनायत फकीरनू मारने झोक नाम ठिकाणो लियो । 

स्या इनायतनू लोग इनायतुल्ला कहे ओ बारह सय्यदारों मुरसद हो । 
पैगबररो काको मीर हमजा जिणरी ओऔलादमें बलोच हूँ । 

मीर बहरामरो बेटो मीर बीजड, दूजो मीर सोभदार. सोभदाररो बेटो पर- 
मीर फर्तंअली बीजडरी बेटी परणियो । 


इलायरो धणी माडणोत हरनाथसिंघ १, करणरो धणी पातो मोहकमर्सिघ २, 
लाडणूरो धणी गैनू साखलो ३, धीरो सहलोत ४, मथाणियार बारट जोगी- 
दास - आ पाचा खुदाबादमें मीर वीजडने मारियो । 


वीजडरो बेटो मीर अवदल्ला, सोभदाररी बेटी परणियो अबदल्लारों मीर 
गुलाम, सोहराबरे परणियों । 


मीर सोहराबनू फतेअली मिलवानू तेडियों- इण चूक तेवडने फतैअली 
कने आवण लागो सोराब जद बेरी फतैअलीरी मा सोराबनू कहायो - मीर 
वीजडनू चूक हुवानू किता वरस हुवा तोनू याद है क॑ नही ? अऔ समाचार 
सुण पाछो सोराब वावडियो फतैअलीसू मिलियो नही । 
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सोराव फकीर कहावै, कागदामें फकीर लिखीजे है जईफ है कडप करावे 
नहीं सलूकरी कितावा सुणण हे, आदल सखी जिणसू । 
सोरावरे च्यार भाई, पाचवों आप ओक भाई मीर सोरावरो ऊमरकोट काम 
आयो हो मीर सोरावरा मुलकसू दिखण हँदरावाद आथमणो सिंधुरों दरिया 
पचनद मिल हुवो जिके उत्तर दाऊद-पोहरा, पुरव जेंसछमेर | 

पालणपुर 
हयातखारे वसरा विहारी पालणपुररा घणी | 
पालणपुररो दीवाण कमालुद्दीखा, जिणरे वेंटो पीरोजखा पीरोजखारो 


करमखा पातर-जादो पालूणपुर दीवाण हुवो जिण धधवाडिया दुवारकादासनू 
खासो घोडो दियो गृजरात पधारता अर्भसिंघजीरा डेरा पालणपुर जद । 


दीवाण पीरोजखारो वडो वेटो फतैखा पालणपुर दीवाण हुवो । 
नागोर 

सन ७८५ समसखा विजदुलमुरूकरों बेटो गुजरातसू नागोर आय मालक 

हुवो । 

8 


छा 


कालुपी 
काछपी मृसवब्ठमान काम आया ज्यारी चौरासी गुमटी है । 
जवन कहेँं-पाच पीर जो काछपी जुझने मरता तो काछ्वपी मकक्‍्को हुतो । 


लखनऊ 


लखनऊरो नवाब गाजूरदी हँदर जहापना कहावे सात करोड रुपियारो मलूक 
लखनऊ हेटे हुतो आधो मुछक अगरेजा अपणाय लियो साढी तीन क्रोडरो 
मुऊक वजीररे रहतो | 

हस्तरजाखा हेढरवेगखा आसहोलार मुखतार हुता तासीन १, अपरीन २, 
इलयास - तीन खोजा मतीजता आसउद्योलारे । 


हैदराबाद 


हैदरावादरा नवावरै नव क्रोडरो मुछक हो क्रोड रुपियारों मुछक अगरेजा 
लीवो आठ क्रोड उुपियारी पेदासरो मूक हैदरावादरा नवावरी हैं । 


. वहराई छव हंसारी नागपुर हेटे ही, दस हँसारी हँदरावाद हेटे हुती हमें 


हु ऊँदरावाद हि 5 पड 
सारी हेदरावाद हेंटे हे 
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हैदरावाद मीर आलम तीन लाख रुपिया लगाय भारी तढ्ाव करायो. सहरमें 
जल्ूरो पुर हो गयो । 

कनकरी १, अेकचपुर २ पठाणारे पटे हैं हैदरावादरा नबाबरा दियोड़ा । 
हैदरावाद मीर आलम वजीर हो उणरो भाई मीरसाह टीपूरो वजीर हुवो । 


घोडोर, परेडी, आंसरे-जे किला हेदरावादरा नवाब कनासू सतारारे 
घणी लिया । 


टीपू 
2 (4 
टीपू आपरा देसरो धन पराय देस जावण देतो नही सिपाह वगेरा इणरा 
अमलमे हीज रहता । 


_[ फिरंगी ] 


अग्रेज १, पुर्तंगीज २, विलदेज ३, फरासीस ४, फिरगी ५, डीगमार ६, 
गुरजी ७, इस्काटलुंड ८, जरमनी ६, चिलबी १०, कुतबी ११, उरेसी १२- 
औ बारे टोपी निसारारी । 


चीणा पटणरा नबाबनू अगरेज किंग करनाटक कहता. पछे उणरो राज 
खोस लियो । 


आगे सूरतमें च्यारारो अमल हुतो नवाबरो १, अगरेजरो २, गायकवाडरो ३, 
पेसवारो ४ । 


पटेल गवालेर तोडियो जद पापन साहब फिरगी पटेलसू जग कियो। 
अगरेज कपतान मिस्टर आन स्काट साहब ने वगलरामरै मोलविया दोनू 
मिल हफत अकलीम किताब वणायी जिणमें कहें है कितीक जमी भडा हेटे, 


कि पहाड हेटे, कि बरफ हेटे, कि खारमय, कि आधारा माहे, कि जल हेटै, 
कि बढ्तियोडी हैं । 


पूरबमे गगारे तट किलकनत्नासू बारह कोस उलदे जाच चौडो सहर वसायो 
फरासीसा फरासडागो सहर वसायो दोनू सहरा अधकोस वीच है । 


पहला लालूमडी सहर हो गगारे तट महा काढ्ी देवी विराजै जठे सहर 
कलकत्तों अगरेजा वसायो । 


भमेघडालन साहब नीमचरी छावणी मुवो । 
मिसटर मटकलबरो छोटो भाई तामस मटकलब । 
इफ अवरगेस नाम गवर जेलरो, व्यासजी जिणसू मिल्िया । 
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फरासीस मरियमन्‌ माने, अगरेज ईसानू माने. फरासीस कहूँ जमीसू आछी 
वसत प्रगट हुई उण वसतरी तारीफ नही, जमीरी तारीफ हैं । 

अगरेज कहे सीपसू मोती प्रगट हुव॑. सीपनू चीर मोती लोक लिये तैरी 
ऊपर काड्या पवन ऊपर है इणनू पायदार मत जाणो मास खाणो ईसे 
कितावमे कह्मो है नही ने थे सरब जतुआरो मास खाबो सो क्यो ? ओ प्रश्न 
कियो अगरेज उतर दियो - कासमीरियारै धरमरी किंतावामें त्रियारे मार्थ 
पाग वाघणी न कही है, पिण कासमीरमे सरदी बहोत, इण कारणसू प्रथम 
ओअक औरत पाग वाधी, पछे देखादेखीसू सारी कासमीरणिया पाग वाघी, 
हमें देसातरमे रहे जिकेही कासमीरणिया पाग वाघे हूँ, पर॒परा ठेराबी, यू 
फिरगमे सरदी बहोंत्र जिणसू हकीमा मास खाणों अगरीकार कियो, अब 
देसातरमे ही फिरगी मास खावें हैं । 

अगरेज ओक अजमेर छावणी हुतो व्यापारी सो महा भूठो हो भेक चाकूरे 
मोलरा पचास रुपिया कहतो दूजा चाकुवा जिसा उणरे चाक्‌ हुता । 


ओक कुत्तारा मोलरा हजार रुपिया करतो ओ अगरेज. दो से रुपिया तो 
घणा जगा घामिया हुता । 


जैपुर अगरेज रहतो असटरजी जिणरो ओक हाथ टीपूरी राडमे गोव्ठासू 
बढ गयो हो । 

अगरेज कहे - छोटा मछनू मोटा मछ गिछ जावे, छोटा मछनू क्या सुख हुवा । 
फिरममें डक पदसू वडो पद किंगरो है । 

तुरमनामो अगरेजारे वाजो हुवे । 

वाजा जितरा फिरममें इता वाजा और विलायतमें नही । 

अगरेज हुडीनू बिल कहे । 

अगरेजांर वीवी मेम साहव कहावे । 


फिरगण वीवी मृतसद्दी अगरेजनू अगीकार न करे, जगी अगरेजनू अगीकार 
करे । 
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[ प्राचीन इतिहासरी वातां ] 
नंद 
पाटलीपुत्र पुरे राजा नवतद हुवो (? हुवा) ज्यारी लक्ष्मी दानाभावात्‌ 
गगा तीरे पीत पाखाण हुईं अजू हू । 
जैनरा ग्र थामे कहँ है नव ही नद श्रेणकरा वसमें जनमिया । 
राजा नदरा ठावा आदमिया वनमें पाटका ब्रखरी डाछ बैठा पखी नीछ टाच, 
जिणरा मुखमें विना उददम किया लटा पड़े, जिका देखिया हा. विचारियों - 
अठ सहर वसावजे तो इण सहररा लोकनू आपहीनू रजक मिल्ठे. पछे सहर 
[वसायो] पटणों कहे मुसब्ठभान अजीमाबाद कहे । 
विक्रमादित्य 
विक्रमार्कनू अगनी बेताछ दोय सोनारा पोरसा ढिया था जिणसू जगन 
अन्हण (?) कियो हो । 
विक्रमाक॑ सहज दानविधि आरतियानू हजार, जिणनू वतक्ठावे उणनू दस 
हजार, वाणी सुण हसे तिणनू छाख, जिणरी विक्रम तारीफ फुरमाव उणनू 
क्रोड सोनइया दिरीजे । 
गढ्ठीमें पडियो अन्नकण जिणनू गजसू उतरि विक्रम माथे मेलियो जद अन्न - 
घिष्ठानको लक्ष्मी वर दियो तेण वरेण मात्ठवे दुभिक्ष्याभाव । 
सू गढीमे पडियो धानकण गजसू उतरियो विक्रम माथे धरियो. धान 
देवतारो वर हुवो मात्ठवामें दुकातछ पडे नही। 
विक्रमादित्यनू राजा साव्वाहण मारियो कठेईक लिखे - समुद्रपाक्त जोगी, 


जिण मारियो केई कह विक्रमार्कनू साव्वाहण मारियो, कोई कहे समुद्रपाल 
जोगी मारियो । 


[ धामिक वातां ] 
वेदिक धर्म 
गगाजीरे वाहण कूम, जमनाजीरे वाहण मच्छ । 


नेमखार मिश्रमें सर्वे तीरथ आया, पुसकर प्रयाग न आया. ओेक गुर 
ओक राजा, तीरथारो जिणसू। 


अरबुदवासी भील मरि नक हुयो, भीलणी मरि दमयती हुई, सन्यासी मरि 
हस हुवो । 
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राजा सागर पुत्रासू घापो नही । 

रामचद्र दस हजार वरस राज कियो । 

पुराण लिखे हैं - आने ग्यानवापीरों जछ आगला जुगांमें कासीमें छोक 
पीवता आमें ग्यावलिंग प्रगटी लोक त्रिभग हो जातो | 

पुराणमें कछुपातर माने. पुरव मीमांसामे होणहार माने- वेदातमे ईइ्वरेच्छा 
माने । 

वेदातमें वावन मत हैँ ज्यामें 'अद्ठ तवाद प्रवत्ठ है । 

अद्ग तवादी चक्रवर्ती कहावे । 

सोयगकार यथा सोय देवदत्त । 

नेयायिक भनित माने सब्दनू। 

सेय दीपज्वाढछा स्मद स्यात्‌ दीसे न तु वास्तव | 

मीमांसक वेयाकरण सब्दनू नित्य माने । 

न्‍्यायरा प्राचीन पडितोरा सतमे ने आधुनिक पडितारा भतमे फरक है । 
दक्षिणात्याका न्याय, मैथिलूका न्याय, वंगालियूका न्यायमें कही-कही 
फरक है । 


वनमे आठ वरसरो खोडो ब्रामणरों डावडो आयो उण सर सिविकारूढ 
समाज समेत कुम्रारत्ठ भट्ट उण वनमे आय निसरिया, इण डावडासू पूछियों 
गाव अठासू नेडो है के दूर है ? जद ओ बोलियो - हू वाछक छ , खोडो छ , 
वकरिया वित्त हैँ, दिन किंचित आय रघ्यो है, गाव अति नेडो है जिणसू 
अजे वनमें खडो छ. अकलसू लोक ईव्वरने जाणै है, मोनू वनमें खडो देख 
गाव अति नेडो जाण लछेणो. इण डावडानू कने राख पढाय भट्ट प्रभाकर 
नाम दियो इणरो कुमारकछ भट्ट । 


कवीर सवत पनरासेमे हवो, दादू पहला सौ वरसा पातसाह सिकदरलन्‌ 
परचो दियो । 


जे (१ 

जच-पधम 
जिनाग्रममे कहे है - सैत्रुजा ऊपर दस कोड मुनिराज काती सुद १५ सीधा । 
सारी तीरथामें आमाक श्रेष्ठ त्तीरथ है । 


जिन प्रतिमा जिन सरावी, कही जिनागम- मांहि । 
ये जाके दूखन लगे, वदनीय सो नाहित। 
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धुलेव रिखभदेव केसरियानाथ कहावे सोछ जणा फरासी पंखारा चाकर है । 
दोय जणा दोय पंखा फरासी सासता धुलेव रिंखभदेवजीर चलायवो करे । 
बीइंद्रिया त्रीइद्रिया प्राणी कहावे । 

पचेद्रिया जीव कहावे । 

नख भूत कहावे. अन्य सत्त्व कहावे । 

ओेक घडीरी साठ पछ, पढरा साठ उपपतक्ठत जिन मते । 

ओक वरसरा तीन से चौपन दिन माने जिनमते । 

जिनमते पाच बरसरो जूग माने । 

भरत चत्रवर्ती आपरी हाथरी मूदरीरा माणकमें आदीस्वररी प्रतिमा खुदायी. 
नाम उणरो माणिक्य स्वामी दक्षिण देसमे कुलापाक नगरी जछे अज्यू 
विराज सुवर्णंद्यय पुरुष प्रसादात्‌ विश्षक जगत अनृण कियो । 

सैणक मरता पुत्र माथे कोप कियो जिणसू पहली नरक गयो चौरासी हजार 
वरस नरक में रहसी । 

घर आगण आयो उठे । 

श्री सेगक महाराज ॥ 

राजा सप्रति मांब्यवेस्वर हुवो । 

सोले हजार मुगटबध राजा सेवा करता सप्रतिरी । 

सवा क्रोड जिनविव कराया राजा सप्रति । 


[ भोगोलिक वातां ] 
राजस्थान 

जोधपुर ईदगाह दिखण तरफ है, उत्तरनू पहाड हैं जिणसू। 
मडोवरमे भैरू विराज हूं । 
परमार भवसेन राजारी बेटी सेजल्देवी हुती सोजतमें सेजब्वरै नाम सोजत 
सहर वसियो हो । 
लाडणू डाहत्िया रजपूत वसायो डाहक्िया पछु जोहिया मालऊक हुवा. 
जोइया कनासू मोहिला, मोहिला कनासू रावजी मालदेवजी छाडण ठिकाणों 
ल्यो । है 
वडला जातरा जाटा ओ गाव वसायो जिणसू वडलू नाम प्रगट हुवो । 
वडल पहाडीरी गुफामे भूतेस्वर विराजे है, नदवाणा ब्रामण सेवा करे है । 
मेडते चतुर्भजजीरा मदिर कने मदिररा कोट भाहे सोनगरों सूरजमलजी 
पूजीजे ६ चतुर्भूजजीरे भोग छागोडो थाक् सूरजमलरूजीरे भोग लागे, पद 
ओ थाक ठाकुरजीरा रसोवडा दाखल हुवे । 
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गुडामें सोनार ठगारा सगसू ठग-विद्या करे हैं । 

गुडारों ठप महमदियों करणाटक मांहेसू साडी तीन मण सोनों छायो हुतो 
सोजतरा डेरा वडा महाराजरे पगा लागो अस्सी मोहरा नजर किवी गुंडा 
छोड वार्त वसियो आठवारा सिरदार सिवर्सिघजीनू मनवार किवी हुती । 
थेट्‌ ठगारा घर वगडीमे हुता जतावत सूरजमल वग्ड़ीसू गृुडा वर्सियों जद 
ठगारा घर साथ ले गयो । 

वगडीसू ठग देवगढ़ जाय वसिया घर इग्यारे सिरयारी जाय वसिया । 

गाव धारवी कोटडारो है । 

आगे ठठारो मारग कोटडा होय निस्रतो छाखारों माल बहुतो. दाण 
कोटडारा घणीरे घणो आवतो । 


आगे वापडाऊ नामे गाव हुतो उण जायगा नवो बाहडमेर वसियो दोय कुबा 
तीस पुरस घणों पाणी, मीठो पूठनू भाखर छे भाखर निरूखों छे जूनो 
वाहडमर जठ पहाड हैं गढ छे भाखररे आधोफरे भाखररी गिरद वाई 
कोस पररे छे भाखरमे गढमे कुवा, तब्ठाव, झरणा, वावडी घणा छे भाखर 
निपट सझाडो छे थोहर, वोर, गूदी, गागडी, लछोकस, गूगढ्ठ निपट 
सझाडो छे । 

वाहडमेरथी पचरीस कोस वाल्ठेतो, पचीस कोस नीवछोो, तीस कोस ऊमरकोट, 
वाहडमेरथी कोस छव विसात्ठो, तीस पुरस, मीठो पाणी, त्रणों । 

कोटडो गढसू भाखरी ऊपरे कुवा गढमें छे, तीस पुरस मीठो घणों पाणी 

अंक कुवो गावमे है । 

फल्लोधी किरडारो जोहड जढे नाना प्रकाररी सुगध आवे लोक कहे इणमे 
पोसता रहे हू । 

वाल्वारा पाणीसू महेवा मे गेहू हुवे ज्या गेहुवारी साखमें पाणीरो हासलू हाथी 
बालछीसे लियो वेडारो घणी । 

भूरीघाट ऊपर पाबूजीरो थान हूँ अठे माडरो ने मालाणीरो काकड है । 

गुडा हेटे वाडमेर हेटे केईक गाव सूराचदरा, केईक सोढा दाबिया । 

सूराचदरा गाव २७ सासण, ५०० सूराचदरा धणीरे सूराचदरा गाव पाच सौ 

सत्ताईस । 

डेराठरसू अधकोस ऊपरे ठिक्राणो जोधो है उठे मधु राज करता, ओ मधुरों 

राजसथान हो हमे जोधो सूनो हे । 

वीकमपुर कने लूडीरो हेडर कहीजे है ऊ विक्रमादित्य गाया, भेसा, साढा, 

छाव्ियासू भिव्यायो आपरो पण राख लियो | 
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सिवाण गढ सीह लूको है, सरापियल जायगा हैं ओ किलो कडतोडो है 
जिणसू राजवियारे रहण योग्य नही । 

सिवाणारो खेडो पहला पोरवाछा वसायो. मुसक्वमानारा वासमे सोनाणारा 
पत्थररों जिनमदिर ने आथूणो भाखरी हेटोे सिवाणारों सिंदूरियों पत्थर 
जिण रचित पारसनाथरो मदिर, जमले दोनू जिनमदिर सिवाण । 

गाधों तेरारोप छाड परा गया पछीे जाछोरीरों गाव वाघरो जठासू 
वाघरेचा ओसवात्ठ आय सिवा वसिया । 

भीनमाल नगर रतन महेसदासोतरे सम स्वप्न देने श्री वराहजी प्रथी 
बाहर आया । 

जूजाछासू गुसाईंजी सेघाल् प्रगटिया भाखर मार्थ मदिर है सेखलासू खिरजा 
प्रगटिया मीठो नेवज चढे भेसा चढें गुसाईंजीनू गुसाईंजी घोड़े असवार 
रहे. आ मूरत देवव्ठमें गोगादे गुसाईजीनू पूर्ज । 

जेसत्ठने रसू खाडाछ् पश्चिमन्‌ है । 

खाडाछूसू आथमणा वरूरा मदिर हे कुत्ता घणा राखे गाया, भेसा, 
साढियारी वार चढे जद डोर माहसू कुत्ता काढ देवे कुत्ता दौड आपडने 
धाडेतारा घोडा ज्यारा अडकोस पकड ले पछे घोडा चढिया मैहर आवे वारू 
परे वनमे ओअक जाछ है उण जाछ कने वारूरा भाटियारे ने वारूरा मैहरारै 
सत वडा झगड़ा हुवा है, सेकडा मानस माराणा हैं । 

ऊटडिया महादेवसू बारह-बारह कोस चौतरफ हर वरस सुगाछ रहे । 
बीकानेरीमे कोडमदेसर तत्ठाब हैँ, गाव नही है । 

काकरोछ्ीरा गुसाईजी ज्यारा सेवक आनू पूर्ज, और गुसाईजीरा बाल्कनू 
न पूजे हरिरायजीरे घररा सेवक हरिरायजीरे वसरा गुसाई ज्यान्‌ पूजै, 
दूजा गुसाइयानू न पूर्ज गोकुछेसजीरा सेवकही इण हीज प्रकाररा हैँ । 

उदपुर आथमणो पीछोछो हे, उगवण्ण सहर वसे है पीछोव्ठारी पात्ठ रडो 
है, माटी नही है रडा मार्थ राणाजीरा महल हैं । 

कलाठ्ियो पीछोव्वारों ओक देस । 

जगमदिर जगनिवास पीछोछठ में रहो जिण ऊपर राण जगतस्सिघजी कराया । 
राणोजी जगमिदरा जावे सारी असवारीरो लोक चटकमा मोरचाँ पीछोछ्ामे 
हगें पीछोछारो पाणी सहर पीवे । 

उदेपुर माछछारे आकार छोटो ड्गर हे - उत्तरनू पूछ दिखणन मडो ऊ 
माछछो मगरो कहावे । 


२५१५४ वधेरे वराहजीरो मदिर वेगमरे धणी रावत वडे मेघ करायो । 
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भीलवाडो मेवाडरो जठारा भील माथारा केस खुलियां झगडो करे, पीठ 
लार ऊभी भीलड़िया बो्ले - धीरो पाखरिया ' 

मेवाडी गाव दूधुवों जठे वालो वधेरामें रावत मेरो । 

तोडासू च्यार कोस पहाड ऊपर वनासरा दरहछवातठ् नाडी ऊपर सिसोदिया 
रायसिंघ भीम अमरसिघोतरे महल कराया, गाव वसियों जिणरो नाव 
राजमहल । 

इंदावाटीमे घृताबर गाव चीमड विराज खाडो देवक वडो देवढ् है । 
इँदावाटीमे गाव दृगर माता दुगाय भाखरमे विराजे हैँ हाल तक । 

जागढ्ी नामे भील राठोड राजानू बेटी परणाय आवबू दियो राठोड कनासूं 
आवबू गोहिला लियो दोय से वरस गोहिलारे रही गोहिला कनासूँ परमारा 
लियो परमारा कनासू प्रीतू देवडे लियो । 

अवायजी ओेक सिरोहियो दरवाजो है । 

अवावजीरी सेवा करें उदबर जातरा वामण । 

दातारा धणीरी दुकान अवायजीरा पगा है ध्रतादिक वस्तु यात्री उण 
दुकानसू खरीदे । 


सालवा 


. मालवे सहर रुणीजो जठे देवडा मोक्छोतरो राज है, भोजकराव वाज आ 


माडवारा पातसाहरा चाकर हुता । 


गुजरात 
गुजरात में वडा-वडा तव्ठाव है । 
हडियारो घाट ९, मडोल्ठोररों घाट २ सतवासरो घाट ३, मरदानारो घाट ४, 
घोडा घाट ४५, इत्यादिक त्याहीरा घाट हूँ ? 
आवारो पेड, महुवारों पेड, रायणरो पेड, आमलीरो पेड, गुजरातमे करसणी 
थीत गिणे । 
गुजरातमे गरवो गावे - वेगछो रहे वरणागिया रे, वरणागियो रसियो । 
महतारी गरवारी तुक ओेक वार कहै, दूजी तन्रिया दोय बार कहे । 
गुजरातमे रोवणनू रडनो कह । 
गुजराती काकाने काचा कहे । 
गुजराती आपरी त्रियारों जार होण आवै विणन्‌ कहूँ - च्यार रुपिया आलसे 


तो अमानी बेर दोय सेर सोनो पहर तुमारे पास आवसे, रुपियामे दोय सेर 
सोनो घसावसे नही ? 
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शशर४. 


रश्श्र 


कुणबी गुजरातमे हाड मा, मनोती करे, करसण करे, सालवी पणो करे, 
छेसाई पणो करे । 


गुजरातमें पालीसूको बदर कहावे । 

डंड, मूड अर डाम - द्वारकाताथरी यात्रारो वर्णन । 
कोरी न नाल मुल द्वारका । 

वेचराजीरा चरणा कूकडा हैं ज्यानू मिन्नी न मारे । 
पावानी पटराणी भवानी काछिकारे लछोग गरवा रिये । 


डभोईरो भलो तत्ठाव है तेलरों भलो तत्छाव है वबडनगर, वीसकनगर वडा 
तराव हैं । 
डभोई सहरी पच महालामे हे । 


ब्पै 


नादोर राउपीपक्ा अओक घर हूँ | 


राधणपुररो परगणो वढियार कहिये आबूरो पाणी बढियारमें लावे इण 
पाणीसू गेह चणा सेवज हुव॑|ं अर वढियारमे आवूरा पाणीरों हासल लियो 
राव अखेराज भालो पाण । 

आलीराजपूर १, उद्देपुर २, वारियो ३ - ञै ठिकाणा चहुवाणारा गुजरातमे । 
आली मोहण राठोडारा ठिकाणा आ ठिकाणासू नजदीक है । 

सवत १७१६९ भावनगर वसियों । 

गुजरातजी नटवरजी वाढा्ठा ब्रजरायजी रा पुत्र ब्रजभूखणजीरे खोले ब्रजभूखणजी 
गृजरातमे काकोजी कहावे । 


नीमाणियासू ब्रजभूखणजी, ब्रजरायजी, रुघताथजी पालणपुर सेरखा दीवाण 
भूतडी गावमे खोसिया । 

गोरखमढी प्यारनाथजीरा घरमे बासणी गिरतारी हैं । 

पाटणमे वैजनाथ वाबू वडो धनवान है, वत्छभकुलरो सेवक हे । 

रेलत कूचरो नाम लुणावडा कने वीरपुर वसती है जठे हाजी मोहमद 
दरियाईरी वडी दरगा हे हजारा ज्यारतनू आवे है । 
नवसारी १, घणदेवी२ - अ परगना कोकण सूरत विचै-ज्यामे लारला दिना 
गायकवाडरो अमल हुतो । 

मही वडी नदियामे गिणीजे है । 

अमदावाद बाभियारो वधायोडो काकरियो तत्ठाव वडो सरोवर हे । 
अमदावाद चवदे दरवाजा हे इत्ता ही दरवाजा सूरत हे । 
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सायपुररो, खेडारों, अमदावादरों दिछी-दरवाजो, वड्ो दरियों दरवाजो, 
समतोडियो दरवाजों, कल्हपुररो दरवाजों - इत्याटीक चबढे दरवाजा 
अजमदावादरा हूँ । 

अमदावादरा आठ दरवाजा सावरमती नदी वहे है अमदाबाद जुमै-महजीनरों 
वडो कमठो हैँ । 

ममोई दरवाजो, वरियवारों दरवाजो इत्यादीक चव्द दरवाजा सूरतरा हैं । 
वरिया परिवा दोब वडा सहर € सूरत कने । 

हम माडवे रजपुतारो राज हे । 

ईदररी हदमें सावकत्िय भील सावबक्ियों सहर वसायो । 


दक्षिण 
गुजरातसू विखिण ऊची हैं । 
पडरपुरमे प्रथम परचावारी नामदे छीपो हुवो । 
कोकणम खानदेसमें वगलाणानू वांगलाण कहे । 
देव पूजामे ही विरामण तमाखू वाटियोंडी सरव दिखणरा विरामण तमाखू 
सूचे । 
मूव्ठा १, मोठा २-अ दोय नदी पूना हेटे वहे हैं 
दिल्लणमें भीम नदी भीम सकरी कहावे । 
कृष्ण वेणी कृष्णा कहावे । 
दक्षिणमें वेदारण तीरथ है । 
इकावरेस्वर पृथवीरा लिंग १, जवुकेस्वर जब्व-लिंग २, त्रिण मत्ठय वहे- 


लिग ३, काव्ठास्थि वायु-लिग ४, जचिदवरेस्वर आकासलिग ५, चिदवरेस्वर 
द्वितीय नाम सभापती | 


- कावेरीरे तट पाच वडा सिवरा थान हैं-पचनद्र १, कूमको २, मव्यार्जुन ३, 


मायूर ४ स्वेताणय ५। 


- वाल्ठाकं १, सिंघार्क २, तरुणा ३, वाघारक ४, सिघाके पिंगल्ठस्वामी कहे । 
- अक सिंघलदीपमें कुबों है उणमें नर-नारी ज्ञाक॑ जद माहेसू काकरा चालिया 


आदे जाणजे कोई मनृस्य माहेसू काकरा चलावै हैं । 


- हैदरावादम गुजरातियारों पुरो कारवान कहावैँ. कई गृजराती वणिक जैची, 


कई वेसनव है. केसोमदनू क्रोड़ीमल वगेरे ठावा आदमी हुता । 


« मसीरछम्‌ कक उमरतुरू उमराव असतु जहा प्रमुख छाईस मसीरुलमुलकनू 


हैदरावादर नवाव दिया । 
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मोहार बधार वराडरा सूबा माहे छे, छारला वरसा वधाररो धणी गोड 
भीमेस्वरजी ज्यारी बेटी वेगमरा धणीरों छोटो भाई सकतर्सिघजी 
परणियो हो । 

नर्मंदारों अक देस धारा-क्षेत्र है जठे वाणनाथ सिव नीसरे है, रेवाककर । 
नरमंदा माहेसू नीसरी कावेरी जिका क॒वा कहावे पुराणमें । 

हुसगावाद हडिया गाम सत वास प्रमुखाक थाटू लसकर उतरते है । 


सिध 
सिधमे माथेलो मेहरारो वतन है । 
मीर वाह, नसीर वाह, कतूर वाह, वहराम वाह, इत्यादीक वाह सिंधमे है । 
मुराद गजे वाह चलायो सो मुराद वाह कहायो सिधमे । 
मुराद गजो वेव भव जद फकीरणीनू इण कह्मों - हमक्‌ दवा कीजे 
इण कह्मो घोड़ा सियाररों माऊक हुसी फेर कह्यो -दवा करो इण 


कह्यो फीरोज जग हुसी इण कह्मो-फेर दवा करो जद फकीरणी कह्यो- 
फासीसू थारी मोत हुसी । 
खेरपुर मीर सोराब वसायो । 
खुदावादनू महमद वसायो । 

पंजाब 
वहावक्पुरसू आवी मुलक सरू हुवा कसमीर ताई सीसमरा वृक्ष उठ॑ बहोत 
घणा छाया है । 
वगपुर १, हसपुर २, सामपुर ३, मुल्तानपुर ४-ओ च्यार नाम च्यार जुगरा 
है मुखछतानरा । 


मुलतानरा किलारे च्यार दरवाजा है-रेडी १, सीरवी दूजो २, खिदरी 
तीजो ३, दे चौथो ४ । 

केसोपुरी मुलतानी जेमल बट आबादानी । 

केसोपुरी मुछतानी जीवता मुलतानमे समाध लिवी रामतीरथ हे जठे । 


पीर वहावुलहकरो रोजो मुल्तानरा किलामें पीर साह कुल आलमरो ही 
रोजो मुल्तानरा किलामे है । 


मुलतानरा किला माहसू रणजीतसिघरे हाथ धन घणो आयो । 
द्ली 


दिलीमे राजा आरपुरो, छलालपुरो, जसवतपुरो, जैसिघपुरो, वीठलपुरो 
इत्यादीक । 
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दिली सहर मैना वाहर पठाणारी करायोडी ईदगा हैँ, साहजीरी करायोडी 
ईदगा है, महम्मदसाहरी करायोडी ईदगा हैं, दिलीसू दिखण तरफ. जुमले 
तीन ईदगा हदीसमें कहें हैं ईदगा सहर उत्तर तरफ करावणी दिली 
ईद्गा दिखण दिस हुँ उत्तर दिस जमना आयी जिण कारणसू । 

लाट समसुद्दीन मुतसलू दरगाह कुतुवसाह मुतसल, समीप । 

सुई प्रमख सजातीय वारह वसतां मिलियोडी दरजन कहावे दिलीमे । 

दिलीनू आगरैरा रणवासमे जोगमायारों थान हुतो पका कूडमें सिवर्लिग जिसी 
सभ उठाऊ जोगमायारो सरूप है । 


पूरच 

फर्तपुर पातसाह अकवर वसायो । 

मय दाणवरों वसायोडो मकान, मेरट । 

गणमुकतेस्व॒रन्‌ गढमुकतेस्वर लोक कहे । 

काल्पीरा वावन पुरा हैं । 

ब्रदावन हेटे जमना सोभा घणी दे, गगा कासी हेटे सोभा घणी दे । 
तिल भडेस्वरी १ सूल टकेस्वर २, प्रयाग राजेस्वर ३, जे तीन सिव 
प्रयाग वट कने हे । 

सध्यावट हेटे हणूमान पौढे है, वडी मूरत है । 

वेणीमाघव प्रमुख चवदे माधव हे प्रयागे । 

सरस्वतीक्‌परो जछ्ठ लाल हूँ प्रयागे । 

लोपा मुद्रा ढोंब देवी प्रयागे । 

मणिकर्णिकेस्वर सिव मणिक्णिका विसे । 

कदेमेस्वर सिवकास्या । 

दुर्गेग्वर सिवकास्या । 

केदारेस्वर कास्या । 


« कुमार राज विनायक कासी समीपे कपिछ समीप । 


कासीमे उदेपुररा राणारी करायोडी जायगा खाल्सैपुरो वाजै है । 

वृदी रावजीरा करायोडा महल कासीमे राजमदिर कहावे हाडारो वगीचों 
कासीमे हूँ । 

कासी मे कछवाह मान महल करायो, उवे मानमदिर कहावे । 

सैहरमाह जवन पूरवमे जवनेद्र हुवो जिणरा आतकसू कासी सूनी हुई । 
विरामण विस्वेस्तरररो लिंग जमी ऊडी खिण भडार दियो पाछे किताईक 
वरना दिवणसू विरामणां देसस्थ रामेस्वर भट्ट बेटा नारायणभट्ट सहित 
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स-कुटुम्ब कासी आय वसियो जवनरी कन्यानू जबख छागो हुतो सो 
नारायण भट्ट काढ दियो जदवनेंद्रनू रिश्लाय इण कासी वसावणरों 
आरभ कियो कासी-वासी जमीदार कासी तेडिया कलह्यो-सारा अठे आय 
वसो, जवनेद्र आपोरी रछिपाल करसी पछे कासीमे वस्ती होण छलागी डूब 
परपरासू कासीमे वसे है. उबे कासी डजाड हुवाही कासीमसे रह्मा उवारा 
कहणासू विस्वनाथरों लिंग बाहर थापवा जमी देखी सिवर्लिग नहीं पायो 
जद कासी-वासी तीन दित अनसन ले बैठा सिव सप्रेम आज्ञा किवी-ऊ 
लिग कैलास गया और रैवास कर आणि उठ स्थापित करो यू-ही-ज कियो । 
वेद्यनाथ सिव वेजनाथ कहावे । 

भूलनारो उत्सव ठाकुररों बगाली विसेस करै हजारा रुपिया खरच करे। 
जलापानात्‌ ओेक वा दोनू चरण ब्रसब-गल-स्थूक्व हुवे बगालियार । 


बविलायत 
कधार खुरासाणरी ह॒दमें है, काबुल हिंदरी हृदमे हे । 
विलायतमें खातून जन्नतरो नाम आख मीचने लेवे । 


कमरकोहसू नील नदी चाले मगरबमें होय, जगवारमे होय, मिसरमे होय, 
रूमरा समुद्रमें मिले । 


अमरीके वरसन नवी दुनियारो नाम हें । 
नवी दुनियामे उत्तरनू श्रगरेज है, दिखणनू इसपेन है । 


विविध स्थानांरी प्रसिद्ध वस्तुवां 
खुटिया लखनऊको, गटा कनोजको, पेडा मथुराको ओव्ठशा सिकदराका 
अदभुत हुवे हैं । 
अभ्रक कपूर लोबान कृष्णागुरु प्रमुख यवनारे देसासू हिन्दमे आवे । 
कासी पीतढछ प्रमुख धातु मारवाडस्‌ सिधमे जावे । 
वीकानेररा जोहडरी घोडिया हमेसा जग्ठमें चरे हिरणिया ज्य । 


जेसकमेर भूरो पत्थर सावटू कहावे ने भूरे पत्थरमे घोद्ठासा चाढा हुवे सो 
वीछियो कहावे खरछ वीछियारी आछी हुवे । 


जैसब्वनेर वाडोरो वाय जढठे मिसरी नाम आंबो है घणा मीठा मोटा आबा 
लागे केतकी इण वागमे है । 


वीकमपुररी हदमे सुगती आछा है उठे गायारो राब जिसो दूध है । 
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. कछमे चितराणा अगियारा ऊट आशा हुवे है । 


सिंघरी तमाखू नव सेर विके १) री, जढ मात्ववण सेर वि । 

आवा मुतछतान आछा हुवे । 

गुजरातमे चद्रकतछा साडी उम्दा हुवे धनवतारी त्रिया ओढे । 

पावागढरों पाखाण गुजरातमे हैं इण पत्थर सिवाय और खाणरो पत्थर नही । 
सूघणी तमाखू पूने अति चोखी हुवे हैं पाच्र रुपिया सेर विके । 

काफरी बदूका दुरपलछारी दिखणमे बोह मोली ठावा बहादुरा कने पावे । 


पाच सेर घास पाच सेर दाणो उजबकारों घोडो आठ पहरमे खावे ओकमे 
सौ कोस जावे । 


मरकब यवन देसा वाहण हुवे सो नित सौ कोस जावे घोडासू ही मजबूत 
हुवे हे रुमयोडो कान, आवाज गधारे सरीसी । 


प्रसिद्ध गीत 
ब्रह्म-म हत्ते सम लाखो फूलाणी गवीज दोय घडी दिन चढिया धनासरीमे 


वाघो कोंटडियो, तीसरे पोर सामैरीमे रिडमछ, रातरो सोढो मह॒दरों 
गीत गवीजे । 


दोय घड़ी रात लारली रहे सो ब्रह्म-मुह॒त्तं. इण वेत्ठा विभास वेव्ठावछमें लाखों 
फूलाणी गवीजे - प्रह लाखो सु विहाण । 

दोय घडी दिन चढिया घनासरीसे कोटडियो गवीजै । 

सामहरीमे दुपहरी पछे रिडमल गवीजे । 

जेही माबत जनमियो, लाखणसी सोनल्ल । गागणियाणी जेहीरै मावत बेंटो 
हुवो छाखो फूलाणी सोनल अपछुरारी कूख जनमियौ । 


पच्छमरा गावा वीद चवरीसू परणीज उतरे जद, चारणारै रीत है, लाखो 
फूलाणी गवीज, रुपियो गायक पांव ऊ लाखाणीरो रुपियो कहावे । 


प्रसिद्ध व्यक्ति और वस्तु 
जाम तमाईची नूरी गवीजे, हीर-राझो गवीजे, पनो ससुई गवीजै, मिहर- 
सोहणी गवीजे, मूमल मह॒दरों गवीजे, मारवी ऊमर गवीजै सिघमे । 
नूरी मीर वहररी वेटी, जाम तमाइची घरमें घाली 


हे हीर-राझारा गीत जोग 
कहावे तमाइची नूरीरा गीत कामेमत कहावे । 
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विरामणरे बेटी हुई जोतिसिया कह्यो इणरो पत मछेछ हुसी जद सिदृकमें 
घाल दरियामें वहाय दिवी आगे धोबी वडो धनवान हो उण पाछ मोटी 
किवी नाव ससुई दियो केचमे बलोचासे जातहोत वसमें पनो होत हुथो, 
जिण केचसू आण ससुई परणी । 
भेसारो चरावा वाढ्ो मिहर कहावे सिधमे मिहरस्‌ सनेह हुवो सोहणीरे । 
घडो भागो तो घोलियो, भग्गो जान घडीह । 
उणो मझा अमी चवे, कर दरियाव दडीह ॥ 
जैसकमेर परे मूमलरी मेडी है - काकने ऊपर मूमरू, सूमल, सहजा अ तीन 
बहना है । 
प्रसिद्ध गढ़ 
आमेर १, गवाछ्ेर २, चितोड ३, चापानेर ४, भाभेर ५, माडव ६, सालेहर ७, 
माल्हैर - भे वडा गढ है । 
चहुवाणा सातऊू सोमरे घर जनम हुवो गढ सिवाणरों । 
जाछोर सोनगरा कान्हडदे घर जनम हुवो । 
रणथभोर चहुवाण हठीला हमीररें घर जनम लियो । 
चितोड राणा अडसीरे घर जनम हुवो । 
सिहोर गोहिलारं घर जनम हुवो | 
जेसकमर दूदा तिलोकरे घर जनम हुवो | 
गागुरण खीची अचलदासरे घर जनम हुवो । 
अकबर चित्तोड लियो जद राणार घर जनम हुवो । 
सिवाणो कला रायमलोतरें घर जनम हुवो । 


प्रसिद्ध हाथी-घोड़ा 
श्रीकलस हाथी सिघराव जंसिघरे, दवल्ववादछ आसफुदोलारे, श्रीप्रसाद 


नेपालरा राजारै, जसतिरूक उदयपुर, फत॑ मुमारख जोधपुर -ओै हाथी 
वडा कारणीक हुवा । 


पाबूरे घोडी काछवी, बहलिमारे पीवछी, दूदा जसहडोतरे रीमी, सागणरै 
वेरवोर, भोजरे बोढी, वीरमरे समाध, वैरसी रायपाछोतरे ताजण, 
वालणरावरें हिरणी-इत्यादिक अग्यारे घोडी जग-जाहर हुयी । 


प्रसिद्ध राजा, वादसा, मंत्री आदि 


हैदराबाद मसीरुलमुलूक १, नागपुर देवजी बापू २, पूने सखाराम बापू ३ 
-अ तीनू वडे मन्री भये है । 
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सितारो १, मलैवार २, हैदरावाद ३, श्रीरगपट्टण ४ - थे च्यार राज श्रीसे 
छक हुता लारला वरसा । 
श्री रगमे टीपू, सितारे भोसछो राजा, मर्लूंबार रामराजा, हँदरावादमे 
वतगान हजरत मृडा पातसाह नवाव । 
आसामरो मालक १ नैपात्ठ पती २ रणजीतस्सिघ छाहोर - पती ३ - थे हिंद 
अहद अकलीममे वडे जोर हे । 
इण जमानामें चीणरा पातसाहरों नें असतवोलरा पातसाहरों वडो जोर 
है लसकर खजानो जर रुपियारो पातसाह असतवोलरों मालूक । 


मुसलमान 

साह अव्वास ईरानरो पातसाह १, अवदुल्ला उजबक तूरानरों पातसाह २, 
अकवर हिंदरो पातसाह - तीनू ओक वकक्‍तमें हुवा ! 

ख्वाजा हाफिज, अत्तार फरीदुद्वदीत। मौलाना रूमी वगरे ओक सदीमे हुवा । 
सतरजरी रामत, केसारों कल्प, पचाख्यान ग्रत्थ - भ नौसेरवार वकत 
तीन चीजा हिंदसू ईरानमें गयी । 


प्रसिद्ध कवि ओर लेखक 
काल्ठीदास नाम पडित तीन हुवा है ओक काठ्ठीदास विक्रम आगे, दूजो भोज 
आगे, तीजो काव्ठीदास वल्े हुवो है । 
कविरमरु कविरमरु' | 
उत्तरराम चरित्र नाटक राजा भोज व भवभूती दूना मिले कियो। 
पुरसोतमदेव पुरसोतमपुरीरो राजा जिण नवा सिलोक वणायने गीतगोविंदरी 
अस्टपदियारें अत धरिया, च्यार सौ सिकोक भागवतरा अध्यायरे आदि 
अत घरिया । 
अव्दुरहमान जामी मसनवी ऊपर टीका किवी । 
खडिये तेजसी भोपतोत यसुजाण-रासों वणायों है जिणमें सुजाण्सिंघजीरा 
परवाडा है । 
इतिहास 
तवारीख साहवुद्दीनी, तवारीख नासिरुद्दीनी, तवारीख अलाउद्दीनी, तवारीख 
फोरोजसाही, तवारीख अफगानी । 
तैमू रनामो, जफरनामो, तंमूररी तवारीख हे । 
तवारीख अकवरसाही, अकवर-नामो, तवकात-अकवरी, इकवालनामो जहागी र, 
जहागार नामों, जहागीर आप वणायों, तवारीख साहजहानी, तवारीख 
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आलमगीरी, तवारीख कासमीरी, तवारीख बहादुरसाही, जिणमे गुजेरेस, 
मालवेस, सिंघृपति, मूलतानपति, दिखणरा पातसाह ज्यारो हाल है । 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थ-नि्णेयो भवतति । 


विविध 


सौ सुरंगामें ओक सपूत ने सौ कुमेतामे अंक कपूत । 

सुरग रग पायदार है । 

सुर्ख १, सफेद २, रग दोनू ही होय सो करडो रंग कहावे । 

स्यथाह चमर, स्वेत चमर, स्याह - स्वेत चमर हुव॑ हे । 

सुरह गायरी ग्रीवा इण गायसू लावी हुवे. वेले ही लाबी छ सुरह गाय इण 
गायसू १३ छाख चमर प्रमुख देसासू हिंदर्मे आवे है । 

धनेरियो पछी कवृतर जिसो हुव॑ लाल पग हुवे, पाखा छाबी हुवे, दिनरो 
दिखायी न देवे, रातरो वोर्ल, सवदवेधी बदूक चीडननू मारे, उगरी पाखवा, 
उणरो मास वा रुधिररो चीथरो पाणीमे उकाछ त्रियानू पाया सुवा-रोग हरे । 
विहारी, गूदडियो, कागदी तीन जातरा नीवू । 

हीगमे, किसतूरीमें मेठ हुवे इसो और चीजमे न हुवे । 

राछ॒नू रायाल कहे यवन रायाछनू गाल जद सोमलरी वास आवे घवामें 

रायाक् घाले वडो जतन आखियारो राखने सोनार । 


फुटकर वातां 
ईसवर निरकुस है, चाहे स करे । 
खुदा इरादो करे अक चीजको, पेदा करें असबाब उसको । 
खुदा तालारी पातसाही वे जवाल हैं । 
अेतजादुल मुलक । 
ईस्वरमें सतसाधन फोडा मिल जावणो ओ काम आछो नही। 


पच वकारसू पडित पूज्य होय - सुवपु करि, वित्त करि, वाणी करि, विदया 
करि, विनय करि । हे 


जाहल इलम विन सोभ नही, पातसाह अदल विन सोभे नही । 


असील विद थकोही लोगारी अदब वजावे, कमीना आड़े दिनही अदब 
वजाबे नही । 


पातसाह कह्यो आलूकम सलाम आधे साह ! 
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वांकीदासरी ख्यात [ २७००-२७१६ 
उण कहो - आलैकम, पातसाह ! 
बजीर कह्यों - आधे फकीर ! 
इण कह्यों - कहो, वजीर 
काजी क्यो - अधे राजी ! 
उण क्यो - काजी ' 
थाढो पाणी पीनै खुदारी सुकरगुजारी न करें जिणनू परलोकमे खुदा 
सजा दे । 
पोसाक, धन, पुत्र, त्रिया दुनिया नही है, खुदानू न जांणनो आ दुनिया हूँ । 
बलूकी घोड़े न चढणो, वासतो न पहरणो, मैदारी रोटी न खाणी, जवन कह 
तीन चीजा ओ अगीकार किया वदो मौत वीसर जावे । 
सूरज यू न कहे मे सूरत नू जगत उणनू सूरज कहिने वादे हे । 
आपमे दूसण हुवे सो दूसण औरमे काढिया बदो निरदूसण हुवे नहीं । 
तू वडाई न पाव॑ जित्ते वडांरी ठोड वेस मत । 
उठ मत जो उठने चाले तो सने सने चाल । ओक पग हेटे हजार जीव 
जावे हैं । 
वाकरो कहे में काटा खाधा जिणरो गढ्लो करीज है, सदा खीर खाड खावे 
ज्यारों काई हाल होसी ? 
न दखल होहिगा विच वहिस्त वहिस्त कै दयूस । 
जहान तव कामो फलक यार बाद जहां आफरीन त निगाह दार वाद । 


गम सिकदरनू कहै गुपतृदान दे, असमानस्‌ आवे जिका आफत गुपत-दानरा 
पृण्य प्रभावात मिटे । 


गुपतदानसू खुदा प्रसन होय । 


सत्र वस रकपण ही भलो, नहिं पर वस रगरोछ । 
चर पोतानी पातछी, नही परायो घोक ॥ 


सोगात पत्र मेलणो, जाय मिलणो, तारीफ करणी, मदत करणी प्रगट मैत्री ' 
दिलसू भलो चाहिवो, दिलरी प्रीत - गुप्त मैत्री । 


आपरो नहीं जिणनू आपरो मित्र जाणनो आ नादानगी हे- कुकक्षयका: 
कुछागार कहावे । 


वहादुरी, सखावत, आदली - जै तीन गण अवस्य पातसाहमे चाहिजे । 
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नेक सिरदार ज्यानू लाजम है आप जिसा आदमी कने राखे । 

राजा पातसाह कने खुसामद गोय अवस्य रहे, आ कनासू खुसामदगोय दूर 
होणरो उपाय ही नही - अबुलूफजल कहे । 

मालिकनू लाजिम है चाकर चाकरीसे वेषरवाह होय जाय इत्तो चाकरांनू 
न देणो। 

कुलीन, क्रितग्य, साधु, कार्यार्थीसू सामोपाय करणो । 

नृपरो स्रत्य हुवे, बाधव हुवे, अत पुरचारी सेनापति हुवे वो जिणसू दामोपाय 
करणो । 

वित्रादीव व्यसनी होय ज्यासू दामोपाय करणो । 

भय उपजाय भेद उपाय करणो । 

रणमाल सो राजासू र्‌से । 

राजा सो रणमाल विधूस !। 

नीत - सास्च्ररो रहस्य अक पादमे कह्यो - लाभादल्पतरो व्यय । 

दुनिया मकररूप है मकरसू वस होती है । 

तू बिना वतत्ठाया सभामे बोले है सो दातवसोलंसू सुखन मोतीनू फोड है । 
ईखरा करसण सिवाय करसण नही, हाथरा वणज सिवाय वणज नही । 

सूदर तो दाता नही, दाता तो नहि सूर। 

सैद फतामें तीन गुण, सूदर, दाता सूर ॥ 

ओअकसौ वरस जीवे सो बाणूँ क्रोड सास लेवे । 

गीतायां 'पडिता समदर्शिन न तु 'सम-वत्तिन ' । 

मुरगी आण, मुरगा खाव । 

मीर बहर मुहाणो ने माछी माही फरोस - अ नांव कीररा सिंघमें । 
लसणियारो नाव अनुलहीर हैँ, अैनुलहूर नही । 

सिकम पेटनूँ कहूँ फारसीमे । है 

खुर्दे छोटानू कहें, कला वडानू कहे । 

खिलवत गोसे बेसणो । 

जिलवत चोडे वेसणो । 

निक्‍्कार धिक्‍्कार ओक अरथ हैं । 

देवदत्तस्य गुरो कुल देवदत्तगुरु कुलम्‌ । 


पाणीपतरा मारगमें अओक सिपाह राहजनारे हाथ मारियो गयो । सो लारलछा 
वरसा बोलतो - ओे सिपाह सिरोही तरहूवार मत राखज्यो, राखे तो दोय 
राख इणनू सिरोही तरवार दगो दियो जाणीज॑ है । 
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वांकीदासरी ख्यात [ २७४२-२७४८ 


वात, दृहा, श्लोक आदि 
गीत-- 
वीरा रस तणो न भावे वरणण, 
नह भाव भोनू जस - गीत । 
गरज नहीं म्हारं गीतारी, 
गढवा ! काय सुणाव गीत ? 


मोद मच कर चढिया माया, 
माथा - पच नह मोद म्चे | 

रच थारा घरकांरा रूपग, 
रूपग. म्हारा काय रखे ? 


खोटी हुवे, किसू! गुण खोले, 

गांठ वांधिया राख गृुण॥। 
वणियों तू कायवरों वकता, 

कायव - स्लोतोा अठे कुण ? 


आखर बावन करे अकदठा, 
ते कागछ लिख कीना त्यार। 
लापरपणो कियो तो लडसू , 
चिडसू दियू न कोडी च्यार। 


फूला ! थारो फूलिय, वढ्ओोवढी जस वाग। 
तू सिंध पुरख महत ते, भारथिया सिर भाग ॥ 
डाढी डाढाछाह, चांपा चहराडी नहीं । 
की तिल - तिल काछाह, दुजडा मुहडे देदउत ॥॥ 
तूटे नीर तकावडा, खूटे आकां खीर।॥ 
भाणू वन पावे भुटो, नगियो पालर नीर ॥ 


- भोजन देहि, राजेंद्र ! घृतशाकसमन्वितम्‌ । 


साहिप व शरच्चंद्रचंद्रिकाधवरं दधि ॥ 


* घिक्‌ घिक्‌ बक्रजिता प्रवोधितवता, कि कुभकर्णेन वा ! 


पंचाशतृपचवर्पाणि सप्तमासानू_ दिनत्रयम्‌ । 
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शेष रयोडी, अस्प्ट ओर अधूरी बातां 
सायजादो ओक डोछीसू आयो, जिणनू तीन सलाम कर कतुह सेरा विछायत 
माथे बठा । 
ओेक कागद वाच आप फुरमायो - ठाकुरजी दाढी वाढ्ठारो मूडो नही दिखावे । 
गुजराती नटणी उमेदी जिणरी जात वडगूजर दे उमट अचछसिंघ घरमें घाली । 
गूजरारी नटणी उमेदीनू उमट अचकसिघ खवास किवी जात बडगूजर'डिवी । 
झामर राड हुई जद सूरजमलूजी हरीसिबजी खाटूरो धणी, वातारों धणी 
इत्यादिक पहोर दिन चढिया काम आय गया सेख वगर समसत ताप खाय 
रह गया फेर जग कीधो नही । 
झामर राड हुई जद सारा सिरदारारी असवारीमे देसी घोडा हुता उवा 
खता किवी । 
रणमल वीलवै हुवो खावडिया वीलवो छोड गराब वसिया । 


रेवासागररै सनान जाता पीपका दसरावारो प्रबन्ध दीठों जिणसू आने भाई 


भावनगर दसरावारो वडो उच्छव ठेरायो चारणा-भाटारो समाधान आछी 
विध हैं । 
वहेडारा धणी राणावत ज्यारी वसावद्गी लिखते-१ राणो प्रतापसिघ, २ चतुर 


भुज, ३ महासिंघ, ४ रामसिंघ, ५ अनोपसिघ, ६ सिरदारसिघ, ७ उदेसिधघ, 
८ वीरमदे, & विसनसिघ, १० दौलतसिघ, ११ हेम राणो धणी हे । 
सवत १५११ वैसाख वदीमे नीम दिराणी ! 

जफर यार फीरोज जग । 

वारू भुटों नगों । 

सीराजी लुझा परीरूहा | 

सैफ सू घोट तरवार । 

हृदीक तुलई कालीम । 

रतवती गदला नेछ गूजरे गत तत्रेव मृत । 

भीवर्सिघ कह्मो-प्रतापर्सिघनीरे हथाहरी बेटीरा म हाडो व आने कुछकी 
पडदायतरो रथ खडावसू। 


धीराजी बेटो सिवर्सघ सहर जूनागढरा नवावरो हाल देवेजी गुडब्ववारधो 
लियो गोपालजी कामेतीरी सलाडी । 


वाकीदासरी ख्यांत [ २७६७-२७७५ 
नवमा नंद नाईसू घर वस रहियो पछे न रहियो । 
लिज महासतीरी कोर दरोतरा छोक थव्ठरा सोवे पाण पर मुख कोई विख- 
धर बता न करे । 
काव्ठाउवा वड तत्ठाई जठे पोछ माथे चूडोजीरो करेहे सी अजू पुलके ले नही। 
नेमसुख खवासन्‌ रुकी राजा अजवेसादूछ दियो जिणमे अति निलुज्ज समाचार | 
साडा सोडारा मूसा मालारा ! 
आपो आपी जद बोडा जाढछोर भेव्ठायो । 
सूजो मूजो हाथी तोगो वाजीसामे सपूत हुवो । 
जीवर्णासघ पाहाड दिली राज कियो | 
गाव नजीणरी बेटी राणी रूपादे वाजा परमारा भिकछे नदी गोमती राणै । 
वखतावरसिघ वडारो भाई रामसिंह । 


